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# अस्तावना 


जैन इवेत/म्बर तेरापन्थके वर्तमान श्राचार्य श्री १००८ श्रीतुलसी रामजी 
महाराजकी जैन-दर्शन-विषयक इस अनूठी कृति पर मुझे प्रस्तावना लिखनेका 
सुअवसर प्राप्त हुआ--इसे में अपने लिए सौभाग्य, शुभोदय एव प्रसादपूर्ों 
समझता हूँ। आचायंश्रीके शास्त्रीय पाण्डित्यके विषयमें में कुछ कहूँ, यह 
मेरे लिए कक्षम्य घृष्टता होगी भतएवं में इस दु साध्य उत्तरदायित्वको लेने में 
असमर्थ हैँ । परमात्माके अनुग्रहसे मुझे जीवनमें दो बार इस महापुरुषके 
दर्शनोका अवसर मिला, जिसके लिए मुझे गौरव है। जब दिल्‍लीमें जहा 
कि आचायंश्री जैन घमंके रहस्यपूर्ण सिद्धान्तोका उपदेश करनेमें मिरत थे, 
मेने दूसरी चार उनके दर्शन किये, तब मेने आचायंश्रीके शिष्य, प्रौढ विद्वान्‌ 
मुनि श्रीनयमलछजीके साथ ज॑न-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन किया। यह 
देखकर मेरे आाइचयेका ठिकाना नही रहा कि इस ग्रन्थमे समग्र जैन-सिद्धात--- 
अध्यात्मवाद, विश्वविज्ञान, धमं, आचारविज्ञान आदि इतने सक्षि'्त नपे-तुले 
शब्दों, तिस पर भी जिस स्पष्टताके साथ वर्णित किये गये है, वसा ग्रन्थ 
इससे पूर्व किसी अन्य छेखकके द्वारा नही लिखा गया । भारतके बिश्वविद्या- 
लयोमें ज्यो ज्यो भारतीय दर्शाव और धर्मंसम्बन्धी विचारोके प्रति अभिरुचि 
बढ रही हूं, त्यों त्यो दर्शन-शास्त्रके विद्यार्थी हमारे प्रादीन विचारोको 
प्रकाशमें लानेवाली नई पुस्तकोके प्रकाशनकी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर- 





$# मूल अग्नेजी प्रस्तावनाका हिन्दी श्रनुवाद । 
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रहे हे। झ्राज बौद्धध्म जो भारतवर्षमें इस समय लुप्तप्राय है, के प्रति जो 
अभिरुचि उद्वोधित हो रही हूँ, उसका हेतु यह जागृति-वेला ही हैँ । परन्तु 
जैन धर्मं जो सौभाग्यसे भारतका एक जीवित धर्म है, के प्रति जो झुकाव 
होना चाहिए, नही प्रतोत होता । 

यह सौभाग्यकी बात हूँ कि जैन समाजने आ्रागमो तथा युवितपूर्ण उच्चकोटिके 
अन्यान्य ग्रन्थोम निहित प्राचीन विचार-निधिके प्रचारकी आवश्यकता और 
उपयोगिता अनुभवकी हूं । फछत बहुतसे भ्रन्थ प्रकाशित हुए हें। प्राचीन 
आगम पुरानी अधमागघी भाषामें जो इस समय सर्वेथा अ्रप्रचलित है, लिखे 
हुए हे । विशेषज्ञ इन्हे समक सके, इसके लिए ससस्‍्कृत-टीकाएँ और अनुवाद 
उपलब्ध है । परन्तु उनका शाव्दिक गठन ऐसा हू और उनमें वणित दाशे- 
निक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोसे इस प्रकार ग्रुम्फित हे कि 
विश्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठीक अर्थ निकालनेमोें कठिनाई 
अनुभव करता है । भूतकालमें जैन-दाशनिकोने इस कठिनाईका अनुभव 
किया और उन्होने, विश्युद्ध दर्शनके विद्यार्थी लाभ उठा सकें एतदर्थ उच्चकोटि 
के पाठय-पगन्योका प्रययन किया। परन्तु इन लेखकोकी रचना-पद्धति व 
शेली उस यूगकी आवश्यकताओके भनुकूलछ थी, जिसमें उन्होने लिख। । वे (ग्रन्थ) 
उन्हीं विद्याथियोके लिए थे, जो श्रपना अविभाजित गौर श्रटक----सम्पूर्ण ध्यान 
इस विषय ( दर्शन ) की ओर छगा सकते थे | यदि स्प"्ट कहा जाय तो कहना 
होगा--भआजके विद्वान्‌ इन्हे श्रत्यधिक कठिन, विस्तृत और भारी अनु भव करते 
है । मंतः भव यह श्रावश्यक्‌ ह. कि हमारे आधुनिक विश्वविद्यालयके विद्या- 
थियोको जैँंच विचारोका यथार्थ ज्ञान हो, जिसके बिना भारतीय विचारोंका 
ज्ञान अपूर्ण, श्रपर्याप्त और सन्दिग्ध रहेगा । 

सौभाग्यसे यह अआान्त विश्वास कि जैनधर्म बौद्धघमंका ही अग है, दूर हो 
गया हँ---एतदर्थ हम भारतीय और पाश्चात्य विद्वानोकी उन उन एतद्विपयक 


[ $ |] 
भूतकोलीन कृतियोके आभारी हे। परन्तु यह माचना होगा कि बौद्धघ्॑म और 
ब्राह्म ण-सस्कृतिके कुछ एक सुप्रप्तिद्ध विद्वानू भी कभी कभी जैन दर्शन और 
जैन धर्मकी मौलिकताके विषयमे शोचनीय अज्ञता और श्रव्यवल्थित-विचारपूर्ण 


प्रनगल बातें कह डालते हे । वे विद्यार्थी भी जो अपने विश्व-विद्यालयके 
पाठ्यक्रमके एक भागके रूपमे भारतीय दश्शनके मूल ग्रन्थोका अध्ययन करते 
है, जैन दर्शनके मौलिक अन्थोके समभनेमें जो साहस और उत्साह भपेक्षित है, 
उससे रहित पाये जाते हे। इसका कारण हँ--विश्वस्त और सवोगपूर्ण 
पाठ्च-पग्रन्थोका अभाव । 

जब मेने झाचायंश्रीके अनुग्रहसे मुनि श्रीनथमछूजीके साथ जैन-सिद्धान्त- 
दीपिकाकी पाण्डुलिपिका अध्यययन किया तो यह अनुभव कर सहज ही में 
में हष-विभोर हो उठा कि यह पुस्तक उक्त कष्टभ्रद अभावको पूरा करेगी । 
मेने अनुभव किया कि इस कृतिमें मेरी बहुत-सी शकाओ श्रौर अस्पष्टताओं 
का स्वत अ्रत्ति स्पष्टताके साथ समाधान हो गया है । यदि पद-पद पर ग्रुका 
पथ-दर्शन व मिले तो एक आधुनिक सस्तिष्कके लिए जैन दर्शनके अन्य ग्रथो 
के वर्षो तकके अध्ययनके बावजूद भी कतिपय मौलिक रहस्योको समझना 
दु शक्‍्य हूँ । परन्तु एक प्रारस्सिक पाठच-प्रन्थके रूपसें इस पुस्तक ( दीपिका ) 
के अध्ययनसे मौलिक रहस्योके विषयमें एक विद्यार्थी स्पष्ट और पर्याप्त शान 
पा सकेगा । मेचे विनम्र निवेदव किया कि शीक्नातिशीघ्र इस पुस्तकका 
प्रकाशन होना चाहिए ताकि यह भारतीय विश्व-विद्याल्योमें पाठच-पुस्तक 
बनाई जा सके । में एतत्सम्बन्दध अधिकारियोको विश्वासके साथ कह सकता 
हैँ कि इस एक पुस्तकके अध्ययचसे ही दर्शनका विद्यार्थी जेच दर्शतका मौलिक 
ज्ञान अत्यधिक सरलताके साथ प्राप्त कर सकेगा और वह ज्ञान पूर्णतया 
विश्वस्त एव सही होगा। 

प्रथम भौर द्वितीय प्रकाशने जैन दर्शनके जड़, चेतन इन दोनो विभागोका 
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तत्सम्बन्धी भ्रन्यान्‍्य तथ्योके साथ परिपूर्ण वर्णन' हैं। तृतीय प्रकाक्षम इन्ही 
का समूचित विस्तार हैँ। चतुर्य प्रकाशमे कमोके रहस्यका ग्लौर उनका 
जीवोके माथ सम्बन्ध व जीवों पर उनके प्रभावका वर्णन विया गया हूँ । 
जैन दर्शनके कर्मवादकों समझना अत्यधिक कठिन हूँ क्योकि कमेके मौलिक 
स्वरूप और जीवो पर इसके प्रभावके सम्बन्धर्में भारतके अन्य दर्शनोके साथ 
इसकी समानता नहीं के वरावर है और इसकी ( जैन-कर्मवादकी ) अपनो निजी 
विशेषता हैं । में इस पुस्तक॒का अत्यधिक नटणी हूँ, जिसके पढनेंसे मेरी समझ 
परिमाजित हुई और मेरी उल्ज्न टूर हुई, जिसे मेरा मवतकका साहाय्यरहित्त 
अध्ययन टूर नही कर सका । पंचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें । मेरी समभर्मे 
मुक्ति पर जो कर्म-पुदूगलोके वन्‍्वनसे छुटकारा पारमेमें निहित है, इसमें जो 
प्रचुर प्रकाणथ डाला गया हूँ, वह अनुपमेय है । इसमे प्रासगिक रपसे गुण- 
स्थानो--जआात्म विकासके क्रमिक स्तरोका भी विवेचन हैँ, जो पूर्ण रूपसे 
अप्टम प्रकाशमें वणित हूं । ज॑न-प्राचार-शानस्त्रका तो इसमें अत्यल्प स्थानमे 
पूर्ण उल्लेख हैं । पण्ठ और सुप्तम प्रकाद्षर्म महान्नतोकी विवेचना हूँ। 
( दोनो प्रकाणथ ) घर्म भौर आवारसम्बन्धी सत्‌-असत्‌ कार्यो, जिनका 
शनिक समाज-गमुधारकों तथा विश्व-प्रेम-प्रवत्त व्यक्तियोके छिए भारी महत्त्व 
के स्पप्टीकरणकी दष्टिसे अति चिलक्षण हूँ । श्रष्टम प्रकाशम गणस्थान 
जिनको समझना एक चिन्तन परायणा और अध्यवसायों विद्यार्थीके लिए भी 
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दुहूह है, वणित हे । इस विपयके परिवूर्णा न्ञानकें छिए जैन कर्म वादके 
बुदत्काय मूल ग्रन्योकी पढ़ना अपेक्षित होता हैं । परन्तु यह विपय अत्यधिक 
जहिल्‍ल है और इन ग्रन्थोम इसका वर्णन इतना विम्तीर्णं, लम्बा गौर घासा- 
प्रधालामय हैं कि विद्यार्थीक छिए यह बहुत सभव हं कि वह वृक्षोमे उलझ 
वनको भूल जाय--आाचा-प्रयाखाओम पड मूछसे दुर चछा जाय! जैन 
दर्शनके एक निष्पक्ष विद्यार्यीके नाते में यह मानता हें कि इस जटिल पिपय 
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पर थोड़ेसे सूचों और सक्षिप्त वृत्तिसे जैसा कि दीविकाें है, इतने स्पष्ट और 
सरलतासे समझरमें आने योग्य विवेचनकी मुझे कल्पना नही थी । नवम 
भ्रकाझमें प्रमाण, नय और निक्षेपोका, जो जंन दाशंनिक परपराके विशिष्ट 
अग हे, विवेचन है । स्पष्ठ और विशद विचारोका प्रदन अरब योरपके लहोगो 
का भी ध्यान आकर्षित करने लगा हैँ और इस बात पर जोर दिया जा रहा 
है कि इस विषयर्मं भाषाका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ । विभिन्न दृष्टिकोणो, 
मानसिक परिणामों और स्थितियों, जो सामाजिक वातावरण और जाति- 
परम्परा-उद्भूत भाव-रगोसे अनुरज्जित होती हे, का त्कंपूर्ण विदलेपण 
एक व्यापक रुचिका प्रदरन है । यह महान्‌ हर्ष श्रौर सनन्‍्तोषका विषस्न-है कि 
इसमें ( दीपिका ) इस प्रश्नका परिपूर्णताके साथ समाधान किया गया है, 
जो जैन दर्ांनकी अपनी विशेषता है । न्‍्यायत. यह दावा किया जा सकता 
है कि यह जैन नंयायिकोकी सम्पूर्णण एक निजी देन हूँ । यह खेदका विपय 
है कि अन्य किसी दर्शंनमे इस प्रकारके सूक्ष्म ताकिक विषयोका परिपूर अनु- 
शीलन नही किया गया | 

हिन्दी श्रनुवादके विपषयर्मे एक छाव्द--यह भावानुवाद हैँ भौर उन 
सिद्धातो पर जिन्हे समझना एक साधना-शून्य विद्यार्थके लि दुष्कर है, प्रकाश 
डालता हैं । अनुवादकी शैली ऐसी हँ कि नगण्य हिन्दी जाननेवा/छा भी सस्क्ृत- 
विद्वान इसे समक सकता हैं । यह श्रावश्यक ह॑॑कि इस महत्त्वपूर्ण भ्रन्थका 
अग्रेजीमें अनुवाद और व्याख्या हो ताकि यह योरप ओर अमेरिकामें व्यापक 
प्रसार पा सके । डॉ० नथमलऊ टॉाटिया एम० ए० डी० लिदू--जो जैन-दर्शन, 
घमं व न्‍्याथके परिपूर्ण व प्रामाणिक विद्वान हें---के सहयोगसे मुझे इस साहस- 

साध्य कार्यमें अच्छी सफलता मिली है । 
डॉ० सातकोड़ी मुकर्जी, एम ए.पी-एच-डी 

आशुतोष प्रोफेसर 
तथा अध्यक्ष--सस्कृत-विभाग 
, कलकत्ता विश्वविद्यालय , 


भूमिका ( संस्छत ) 


प्रस्तुतग्रन्थर॒त्नस्थाभिधघानमस्ति. श्रीजनसिद्धान्ददीपिका । विरूसत्ति 
कृतिरिय. परमाहंतमतप्रभावकदाशं निक्मूधन्यता किकशि रो रत्न सिद्धान्तरह स्य- 
वेदिश्वीमत्तुतसी रामाचायंवराणाम्‌ । श्रीमदाचार्येवर्याणा प्रकाण्डपाण्डित्यस्य 
परिचय दातू नाह स्पल्पचेता कथमप्यधीशे । तस्य परिचय तु दास्यति 
स्वयमेव शास्त्रश री रपरामशॉ5पि सुतरामध्ययनरसिकेभ्य । 

किज्च न च्‌ स्वतन्त्र विचाराभिव्यञ्जनमिव सर्ववेदिना विचारप्रतिनिधित्व 
सुकरम्‌ । तन्नाधिवसति सुमहदुत्त रदायित्वमू॥। ४ 

ग्रन्थ निर्माणप्रयोजन खलु जैनसिद्धान्तनिरूपितत त्त्वप्रकाशेन नानाविदव- 
वतिरहस्योद्धाटनपुरस्सरमनेकेपासिन्द्रियातीततविपयाणा निर्णयीकरण >्वृखला- 
वद्धल्पेण द्रव्यत्तत्वाचारविधेव्य॑वस्थापनब्च | कि खलू साम्प्रत वज्ञानिको- 
न्‍नतिचमत्कृते वैज्ञानिकयुगरेडस्योपयोगित्वम्‌ ”? किल्चानेन जीवनस्य सम्बन्धों 
येत जनाइचक्ष्‌रगोचरपदाथ्थप्रपध्चजटिलेडस्मिनू गहनातिगहने शास्त्रगहने 
प्रवेष्टु पादमप्युच्चालयेयू ? 

जडप्रधानस्याधुनिकयूगस्य एतादृशा विचारप्रवाह्य स्फुटमेकाण्ंवीभूता 
विलोक्यन्ते । परञूच विचारपेशरूया मनोषया निर्मिसेष तयनपुटमनुसन्धाय 
साक्षरा क्षण निरीक्षेरस्तदादी किमेतादुशान्‌ फल्गृप्रायान्‌ प्रश्नान्‌ सरसरसभना- 
प्राद्भण प्रीययेय:ः * नहि, कदापि नहि। । 

हन्त, जडपदार्थानामेकाधिकारे5मुष्मिन्‌ युगे सम्ज्जीवेय्रेत्ताद्शआ बनुयु- 
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क्तयस्तत्रापि नहि वैचित्री । तथापि सूक्ष्दृशा परममिदमस्ति कतेंव्य यच्च 
तेह्तीन्द्रियानपि विषयान्‌ बुद्धिविषयीकूर्यू । यद्यपि विज्ञानबलेन निर्भितयंन्त्रा- 
दिभि शरीरस्यान्तर्गतानू गुणदोषान्‌ परीक्षन्ते श्रत्यद्भूते प्रयोगे शरोरस्य 
चिकित्सा विदवते । मृत्युसमये जायमाना दोषा निर्णीयन्ते तथापि किमेतेषा 
प्रस्तुतशास्त्रकले व रान्तवं तिना प्रशनाना समुचितो निर्णाय क्वापि साम्प्रतिक- 
विज्ञानशास्त्रे समृपलभ्यते। यच्चकिमात्मत स्वरूपभू, करंचानुभवति, 
कस्मिनू समये चेतन्यशक्तियक्‍त आत्मा गर्भे आयाति, कुत आयात्ति, मृत्यु- 
समये दारीर विहाय कव ब्रजति, शरीर विहाय फ्थ पुन शरोरी भवत्ति, 
एकस्य वषपुप परित्यागे द्वितीयस्य च प्राप्तेरन्तराले कियान्‌ समय प्रसजति, 
कथमात्मा दरीर निर्माति कथ च चेंतनाशक्तिसमन्वित आत्मा जडे शरीरा- 
दिभि सम्वध्नाति, कथमनुकूछापि स्थितिविपर्येत्ति, कथज्चविपरीतापि 
भवत्यनुकूछा, कथवञ्च केचन सुखंकरसा , कथज्च केचन सकक्‍्लेशशताकुरा 
इत्यादि। 

वस्तुवृत्या न विज्ञानमपि दर्शनपरिधे पृथग्भूतमपितु तदन्तगंतमेव । 
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य ग्शिनस्थ लक्ष्य वहिमुंखमेवाभवद्‌ येन तदस्ति 
चेत्तन परीक्षणोदासीनभूमि । केवल जडपदार्थपरीक्षण तदुन्ततावेव च चकास्ति 
जागरूकमित्यवास्य काणत्वम्‌ । 

दाशं निकाना पुम॒लेक्ष्य सर्वेषामपि जडचेतनाना भावाना स्वरूपनिश्चिती- 
करण मोक्षप्राप्तिद्च । दर्शनस्यायमेव सम्बन्धो जीवनेच सह सुतरा समून्तेय । 
यदिद जीवनर हस्यमा विर्भावयति---जडचेंत्तवयो सम्बन्ध दर्शयत्ति-श्रती न्द्रिय- 
मप्यात्मान चंतन्यलक्षणेन जडपदार्थात्पृथक्करोति, व्यवस्थावेषम्य, नरपइवादि- 
रूप, स्वास्थ॒यवषम्य, ज्ञानवेषम्यमायुरवेपम्यमंश्वयेवंपम्यञ्चेति सर्वेषासमदि 
वेषम्यानामुपत्तिषद्भूत काररा प्रकटोकरोत्तिजडपदार्थानामप्यद्भुतकाय्यंकतृ त्व 
प्रादुष्कुसते । जडेन सहात्मनो विसम्बन्धस्य प्रक्रियामुपदिशतीत्यादि । न खल्‌ 


[ग।] 
दर्शनाध्यययनप्रन्तरा उकता उक्तसमाना वा अपरेडपि ग्रन्थय सरला नवन्ति । 
दर्शनमेव कमेतादुश वस्तु विद्यते गेनादृष्टा आपि पदार्था सम्यक्‌ परिच्छिल्न्ते । 
दर्शन खलू तदेव येनादुष्ट सत्य दृश्यते साक्षात्कियते वा । 

यावन्नंपोडपि निर्णय स्थादह को5स्मि---कुत आरगतोऊस्मि क्‍्व ब्नजिस्थामि 
तावत्‌ कथ स पुरुषो निर्णयेत्‌ स्वजीवनस्थोचित पन्थानम्‌ । कथवज्चायतिहिताय 
यतेत । कियत्‌ प्रलम्ब भविष्यत्‌ ? किम्‌ वर्तमानजीवनमात्रमेव ? ततो5पि 
पुरा पुनर्जन्मरूप वा ? यदि प्राचीन एवं पक्ष समीचीनस्तदानी न नामात्म- 
विकासप्रइनोईपि महीयान्‌ । यदि पुनरुदीचीन पीनस्तदा पौद्गलिकसुख- 
विपासा व्यूदास्य यथावकाशमान्मशुद्धयर्थ प्रयत्नकरणमपि स्या न्नितान्तमावश्य- 
कम्‌ । न केवल पर्याप्नोति भौत्तिकसुखसमछ्िरेवेति । एतदनूसारेणव सामा- 
जिकी राजनंतिकी व्यवस्था प्रवर्तेत । अतएव दर्शनाध्ययनमधिकरोत्ति 
नि शेपानपि दुककोणान्‌ । 

न च सिद्धान्तस्य सूक््मातिसूक्ष्म रहस्यमधिजिगमिषवोडपि सहसौव तत्ना- 
विदिताशयस रणौ दर्शनमहामन्दिरे प्रवेष्टु प्रभविष्णव । स्यात्तपामपेक्षणीय 
पथप्रकाशी प्रदीप इब सज्ज्ञानज्योत्तिज्वेलित कश्चिद्‌ यन्‍्थ । सनन्‍्त्यनेकेडपि 
तादुशा ग्रन्था परन्तु केचनातिकठिना केचिद्‌ विशालकलेवरा केचिद्‌ द्रव्य- 
निर्णायका केचन तत्त्वविवेचनपरा केचिच्च तत्नाचाररहस्योदबोधका । न 
खल्वत एवं सौकर्य सपद्यतेडध्ययनरसिकानाम्‌ । नाह केवल गृरुभक्‍त्येकर सिक- 
तयव, अपितु यथार्थमुल्लिखामि “श्रीजैनसिद्धान्त दोषिका” सिद्धान्ततत्तवे 
प्रविविक्षूणा तुलनातिरेको निधिरिति। 

तनुकायतने“प्यमुष्मिन्‌ शास्त्रे समुज्जीवन्ति प्रायोप्यूपयोगिनो विपया । 
नवप्रकाशपरिच्छिन्नोध्य ग्रन्थ । तत्र क्वचिद्‌ द्रव्यविवेक , क्वचित्तत््वमीमासा, 
क्वचित्पुनराचारर्‌हस्थाविर्भावनम्‌ । यद्यपि आचारनिरूपणप्रवणामि कति- 
चित्प्करणानि ताकिकपद्धत्या सकलितानि पुराष्युपलभ्यन्ते, तथापि प्रस्तुत- 
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ग्रन्ये सिद्धान्तविदितयोदंयादानयोरुपपत्तिपुवंक यथावस्थितस्वरूपाभिमण्डन- 
मस्तीति नवीनोज्य विकासो दर्शनशास्त्रेषु । तत्त्वपरिकररूपेण प्राप्यते सुख- 
दु खादीनामपिसम्यक्‌ परिच्छित्ति , नासादवतेथ्यावधि केषुचिदषि शास्त्रेष्वीदुक्‌ 
स्पष्टतमो निवेश । 

भाषासा रत्य पाठ्साक्षेप्यन्चास्य सर्वेत प्रधान लक्ष्म्‌। तत एवेति 
निशिचतिपूर्वकम भिधातु शकक्‍्यते--अय हि विदुषा वौदरधीविषयीभवन्नपि 
शैक्षाणामपि परमोपयोगोीत्ति तत्त्वम्‌ | 


--मुनिः नथमर्ः 


भूमिका ( हिन्दी ) 


जो ग्रन्थ आपके हाथोमें है, इसका घाम हैँ 'जैनसिद्धान्त दीपिका! । यह 
दाशंनिकमूर्धन्य आचाय॑ श्री तुलसीकी कृति हूँ | आचाय॑वरके प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिचय करानेमे में असमर्थ हु, यह माननेमे मुझे तनिक भी सकोच नही 
होता । में उसका परिचय देनेकी चेष्टा भी क्यो करु। भ्रस्तुत पुस्तकका 
मनन्‍्यन करके आप अपने आप उसे पालेगे | 

यह सब जानते हे कि अपने स्वतन्त्र विचारोकी अभिव्यञज्जना जितनी 
सहज होतो हैँ, उतना सहज टूसरेके विचारोका प्रतिनिधित्व करना नही होता, 
क्योकि उसमें बहुत वडा उत्तरदायित्व होता हूँ । आचायंवरने वीतरागवाणी 
का कोशलके साथ प्रतिनिधित्व किया हैं, यह हम शास्त्र-अध्ययनसे जान 
सकेंगे । 

ज॑नसूत्रो्म निरुपित किए हुए तत्त्वोके द्वारा विव्वस्थितिका रहस्य सम- 
झाना, अनेक अतीन्द्रिय पिषयोका निर्णय करना श्रौर श्वृखलावद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्व एव आचारकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचनाके प्रयोजन है । 

यह युग वेज्ञानिक विकासके चमत्कारोका यूग है, इसमे प्रस्तुत ग्रन्थकी 
क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्रइन हैं । जीवमसे इसका क्या सम्बन्ध है, 
जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाले व्यक्ति इस अटवीमें आवें | 

भीतिकप्रधान यूगके ये शाश्वत विचार हे । किन्तु कुछ ध्यानपुवंक देखा 
जाय, मनन किया जाय तो इन प्रइनोकी व्यथेता अपने आप सामने भा जाती 
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है । हमें आइचर्यके साथ यह तथूय स्वीकार करना पडता हूँ कि जडवादी 
युगमें ऐसे प्रश्न उठे--इसमे कोई विशेष बात नही ! परन्तु जो सूक्ष्मद्ष्टिवाले 
है, उनका यह कत्तंव्य हैँ कि वे श्रतीन्द्रिय पदार्थोकी जानकारी प्राप्त करें। 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा बनाये गये यन्त्रोसे शरीरके गृुणदोषोकी परीक्षा की 
जाती है, आइचयं जनक उपायोसे शारीरिक चिकित्सा होती हे, मृत्युके समय 
होनेवाले दोषोका निर्णय भाति-भाति किया जाता है, फिर भी क्या श्रस्तुत 
अन्थके अन्तर्गत प्रन्‍नोका समुचित समाघान वर्तमान विज्ञान-शास्त्रसे हो 
सकता है? 

आ्रात्माका स्वरूप क्या है ? शअ्रनुभव किसे होता है ? चंतन्य शक्तियुकत 
आत्मा गर्भ मे कब आती है ? कहासे आती है ? मृत्यके समय शरीर छोडकर 
कहा जाती है ? एक छारीरको छोडकर पुन दूसरा शरीर क्यो और कंसे 
घारण करती हे ? एक छरीर छोडकर दूसरा शरीर पाने तक कितना कार 
लगता है ? आत्मा दरीरका निर्माण कैसे करती है ? चैतन्य शक्तिवाली 
आत्माका जड शरीरके साथ कैसे सम्बन्ध हो सकता हे ? भनुकूल स्थिति 
प्रतिकूल भर प्रतिकूछ स्थिति अनुकूल वनती हैँ इसका क्या हेतु हैं ? कई 
व्यवित सुखी हे, कई दुखी हे, यह क्यो ? इत्यादि अनेकों जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रश्न हे, जिनका विज्ञानके द्वारा हमें कोई सन्तोषप्रद उत्तर नही 
मिलता । इसन्लिए कोई भी विचारक व्यक्ति यह माननेको तैयार नही हो 
सकता कि वैज्ञानिक युूगर्में दार्शनिक ग्रन्थो एव उनकी पदार्थ-विवेचना की 
उपयोगिता नहीं हैँ। जीवनकी बाहरी कठिनाइया भिटानेमें विज्ञानका 
उपयोग हो सकता है, किन्तु जीवनकी आन्तरिक समस्याझ्ोको सुरूझानेके 
लिए दर्शन ही एकमात्र उपाय है । 

वस्तुवृत््या विज्ञान भी दर्शनका एक अग है किन्तु समयके प्रभावसे 
विज्ञानका रूक्ष्य वहिर्मुख हो गया, वह श्रात्मअनन्‍्वेषणकी ओरसे उदासीन हे । 


[छ ] 


केवछ जड पदार्थोकी गवेपणा और उनकी उन्लतिमें लगा हुआ है। दाशं- 
निकोका लक्ष्य हँ--जड जौर चेतन दोनोका स्वरूप निर्चय करना और सत्य- 
ज्ञानसे जाने हुए सदाचारमें प्रवृत्त होकर मोक्ष पाना । दर्शनके द्वारा जीवन- 
रहस्योका प्रकाशन होता है, जड भौर चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता हैँ, जड 
और चेतनका पार्थक्य करनेवाले हेतुका पता चलता है । 

कोई छाणी मनुष्य है, कोई पशु-पक्षी, यह व्यवस्था-वेपम्य है । कोई सुखी 
है, कोई दुखी, यह स्वास्थूय-वैपम्य है। एक विद्वान है, दूसरा निरक्षर 
भट्टारक, यह ज्ञान-वेपम्य है । एक किशोर ही नही हो पाता--पहले ही चल 
बसता* हैँ, दूसरा अस्सी वर्षका बुड्‌ढा हो जाता हैँ, यह आयु-वंपम्य है । एक 
लाखो-करोडो व्यक्तियों पर शासच करता हूँ, दूसरा जन-जनका मुहताज है, 
एक धनी हैँ, दूसरा गरीब है, यह एऐंश्वर्य-वेपम्य है । इन सब विपमताओके 
कारणभूत तथ्यका दर्शनसे पता चछता हूँ । जड पदार्थकी अद्भुत कार्ये- 
कत्‌ त्व-शक्तिका बोध होता है और मन्तिम लक्ष्य---जड पदार्थसे आत्माका 
विसम्वन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तिकि साधनका भान होता हैं। उक्त 
समस्‍यायें भौर ऐसी ही श्रन्य गुत्थिया भी दर्शनका अ्रध्ययन किये बिना सुकक 
नही सकती । दशच ही एक ऐसा साधन हूं, जिसके द्वारा अदृश्य पदार्थोका 
यथार्थ परिच्छेद किया जाता हैँ । दर्यंनका अर्थ भी यही हूँ कि जिसके द्वारा 
बदुष्ट सत्यका दर्शन हो--साक्षात्कार हो । 

जबतक यह निर्णय नही होता है कि “मे कौन हु, कहासे आया हू और 
कहा जाऊगा”, तवतक कोई मनृष्य केसे अपना जीवन-पथ निश्चित करे और 
कंसे भविष्यका प्रवन्ध करे ? भविष्य क्षितना वडा हूँ ? वर्तमान जीवनसे परे 
आगे कुछ भी नहीं हैँ ? क्‍या पुनर्जन्म होता हूँ ? यदि जीवन वर्तेसान-जी वनकी 
परिधिसे आगे नहीं चछता, तब तो आत्म विकासका प्रदन कोई महत्त्व नही 
रखता और यदि पुनर्जेन्म स्वीकार किया जाता हें तो पौद्गलिक सुखकी प्यास 
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को शान्त कर यथावकाश आत्म-शुद्धिके लिए यत्न करना भी नितान्त आद- 
चइयक हो जाता हूँ । 
प्रास्तिकके लिए केवल भौतिक सुख सुविधाओको पा छेना ही पर्याप्त 
नही होता । उसका सामाजिक और राजनंतिक ढाचा भी उसी आत्म-अम- 
रत्वके दृष्टिकोणसे होता हँ । तात्पर्य यह कि पुनर्जन्ममें विश्वास करनेवाला 
ऐहिक जीवनके लिए अनथें-हिंसा, विछासिता आदि दुष्प्रवृत्तियो्मं श्रासकत 
नही होता । वह कमसे कम हिंसा और अल्पपरियग्रहसे अपता जीवन-निर्वाह 
कर लेता हूँ । अध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई साम/जिक और राजनैतिक 
प्रणालीमें अर्थालूपता और पर-शोषण नहो होता । प्रत्येक सद्व्यवस्थाके 
पीछे एक दशन होता हूँ इसलिए दर्शनका अध्ययन करना प्रत्येक दृष्टिकोणसे 
आवश्यक होता है । 
बहुत सारे व्यवित सिद्धान्तोके सूक्ष्म रहस्योका अवगाहन करना चाहते 
हें फिर भी उपयुक्त साधनोके अ्रभावर्म दहन जैसे जटिल विषयमें वे प्रवेश 
नही पा सकते । उन्हें एक ऐसे ग्रन्थकी आवश्यकता होती हं, जो दीपकको 
तरह उनका पथ-प्रदर्शन करे। दाशंनिक ग्रन्थोकी कोई कमी नही । अनेकों 
ग्रन्य आकरकी भाति दिव्य मणियोसे भरे-पडे हूं । फिर भी दशंनके श्रध्ययन 
की कठिनाई समाप्त नही होती । कारण कि कई ग्रन्थ अति जटिल भाषामों 
लिखें गये हे तो कई गति विशाल है । कइयोमें द्रव्यकी व्याख्या की गई ह 
तो कइयोमें केवल तत्त्व-विवेचना हैँ और कट्योमे सिफे आचार-घममंका 
निरूपण किया गया हे । इससे जन-साधारणको बड़ी कठिनाई होती हूँ । दर्शच- 
जिज्ञासा होते हुए भी निराश रहना पडता है । इस परिस्थितिमें “श्री 
जेनसिद्धान्त-दी पिका” एक अमूल्य निधिका काम करेगी--यह मेरी केवल 
श्रद्धापरक वाणी नही अपितु यथा वाणी हूँ । 
इस अ्न्थका कलेवर छोटा है, फिर भी इसमें प्राय जैनवाडमयके द्रव्य, 
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तत्व और आचारके विपयोका निरूपण है| ग्रन्थका कलेवर नौ परिच्छदोम 
वटा हआ हूँ। उनमें द्रव्य, तत्व और आचारको वड़े कौशलसे स्पर्श किया 
गया हूँ । यद्यपि आचार पर प्रकाश डालनेवाले और तककंकी कसौटी पर कसे 
हुए प्राचीन ग्रन्थ हमें उपलब्ध होते हे, फिर भी सिद्धान्त-विश्वुत दया-दानकी 
यूक्तिपूर्वक सूक्ष्म विवेचना जंसी प्रस्तुत प्रन्यम हुई हू, वैसी अन्य किसी दाश- 
निक ग्रन्थमें नही हुई । यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखे तो हमें इसे दर्शन-शास्त्र 
का विकास कहना होगा । तत्त्व-परिकर रूपमें सुख दु ख श्रादिकी भी परि- 
भाषाएं आच।योने लिखी परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यत्र नही हुआ । 

इसकी मापा सरल हूँ, पाठ भी थोडा है ) ऐना होना ही चाहिए, क्योकि 

इसकी रचना जनसाधारणकी उपयोगिताको ध्ययनम रख कर हुई हूँ । थो 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह पण्डितोके छिए जितनी मृल्यवान्‌ हू 


शथ न 


नव विद्याथियोके लिए उतनी ही उपयोगी हूं । 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ , “शुनि नथमर्ू 
सण०ए २००२, 


७ व्रकाशकीय--- 


चिर कालसे समाज जिस महान्‌ ग्रन्थकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको 
प्रकाशित करते हुए आज हम अपनेको श्रत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे 
हैं। आदर्श-साहित्य-सघकी स्थापना, जिस पविन्न लक्ष्यको लेकर हुई , उससमें 
वह कहा तक प्रगतिशील हुआ, इसका निर्णय करवा हमारा कार्य नही, परन्तु 
इस महत्त्वपूर्ण वृहद्‌ ग्रल्थका प्रकाशन इस बातका सकेत हैँ कि हम अपने 
लक्ष्यके प्रति सतत जागरूक हूं । 

जन-सिद्धान्त-दीपिका श्राचायं श्री तुलसोकी भारतीय वाहमय और 
दरश्शनकों श्रमर देन है। इस ग्रन्थरत्नके द्वारा माच जन दर्शनका आन्तरिक 
हृदय ही समक्ष नही आता वरन्‌ भारतीय दर्शनमें जेंन दर्शंव कितना गहन, 
उदाच एवं विकसित है, उसका चरम रूप भी अ्रगट होंता हैँ । वर्तमान भौतिक 
युगमे मानव जीवनको श्रेयस्‌की ओर छे जानेकी प्रेरणा देना तथा दर्शन जैसे 
गहन व्पिय पर ग्रन्थकी रचना करना सचसूच जगत्‌के प्रवाहको दूसरी धारा 
की ओर प्रवाहित करना है । ग्रन्थके महत्व और उसकी रचना-पद्धति पर 
भारतके सुप्रियद्ध दाशेनिक एवं विचारक आशुतोष प्रोफेसर डा० सातकौड़ी 
मुकर्जी एम० ए० पी-एच-डी अध्यक्ष--सस्कृत-विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय 
ने वहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाला है । हम डाक्टर साहवको घन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सऊते जिन्होंने अपनी विवेचनापूर्ण प्रस्तावता लिखकर 
आवचाप॑ श्रीके प्रति श्रद्धाउजलि अपित की । पाठक उससे तथा भागत सम्मति- 
योसे प्रस्तुत ग्रन्थके महत्त्वको जान सकेंगे । 

हम आशा करते है कि यह ग्रन्थ जैन दर्शनके विद्याथियों, चिन्तकों तथा 
विचारकोके लिए एक अमूल्य उपहार पिद्ध होगा । 


--अकाशन मंत्री 


(-) 


जन-सिद्धान्त-दीपिका 'आत्म-शिक्षण-माला” का पाचवा पुप्प है, जिसका 
उद्देश्य सरल गौर सुवोध भापामे तत्त्व-ज्ञानके साथ जन-जनका चरित्र निर्माणे 
करना हैं । जिसके सुम्शद्भु छित प्रकाशनमें चुरू (राजस्थान) के अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनृतमलजी सुरानाने अपने स्वर्गीय पिता श्री मन्नालालजीकी स्मृतिमें 
नंतिक सहयोगके साथ आ्थिक योग देकर अपनी सास्क्रतिकव साहित्यिक 
सुरुचिका परिचय दिया है, जो सबके लिए अनुकरणीय हूँ । हम 'आदश्ं- 

साहित्य-सघ'की ओरसे सादर झाभार प्रकट करते हे । 
“अकाशन सन्‍्त्री 


आचार श्री तुलसी 


जीवनके दो पहलू होते हे--आचार और विचार | विचारसे जीवन पथ 
का निदपचय होता है और आचारसे जीवन-शोधन होता हैं। आराचार्यश्री 
तुलसीके ये दोनो श्रव्यात्मकी उच्चतम भूमिका पर अवस्थित हे। आप 
वारू-जीवनसे ही विरवितमें रहे और ग्यारह वर्षकी भवस्थामें परम पुूजनीय 
आचार्य श्री कालगणीके शिष्य बने । श्रापने अपने विवेक, विनय और 
कार्यजा शवितके द्वारा अत्यल्प समयमे ही कालूगणीका ध्यान अपनी झोर 
खीच लिया | आप सोलह वर्षकी अवस्थार्म अध्ययनके साथ-साथ साधुओका 
अध्या पन-कार्य करने छगे । आपने अध्ययन-काल्मेों करीब वीस हजार इलोक 
कण्ठस्थ किये । बाईस वर्थकी अवस्थामें आपने तेरापत्थ सघका एकतनन्‍्त्रीय 
नेतृत्व सम्हाछा और आप सघकी बवहुमुखी उन्नत्ति करतेमें सलग्न हो गये । 
आपने साधु-साध्वियोकी शिक्षा और साहित्यमें ऋ्रान्तिकारी परिचतंन छा दिया । 

यो तो तेरापन्थके प्रथम जाचाय॑े भिक्षुस्वामीने भागम सिद्धान्तोंको 
केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नही किया । उनकी युक्ितिपूर्ण विवेचना हां लीने 
तकंकी वैसी विशुद्ध भूमिका बना दी, जो एक अच्छेसे मच्छे त्ताकिककी कृति 
हो सकती हँ । वे नियमित प्रणाछोके अनुसार दशंनश्ञास्त्री या तकंशास्त्री 
नहीं थे । फिर भी अपनी सुक्ष्म-दुष्टि और लक्ष्य तक पहुचनेवाली प्रतिभाके 
कारण वे थे तकं-शास्त्रकी निधिको बढानेवाले महामनीपा । आपके उर्वर 
भस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोड डाला कि सस्कृत या अमूकक्‍-अभमुक विद्विप्ट 
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भाषा अथवा अमृुक-अमुक विशिष्ट ग्रन्थोकों पढे विना कोई भी ताकिक या 
दार्शनिक नही वन सकता । आपने सीधी-सादो मारवाडीमें--बोरूचारूकी 
भाषाम सिर्फ आगमिक पग्रन्थोके मन्यनस्वरूप जो गहरा तत्त्व-चिन्तन रचखा, 
वह नि सन्देह दाशं निकोके छिए अमूल्य देन है । आचारय॑े भिक्षुका यह दृष्टि- 
कोण कभी नही रहा कि अन्य दार्शनिक ग्रन्थोफा अध्ययन, मनन व चिन्तन 
न्त क्रिया जाय । फिर भी तेरापन्थक्री वहिरग समस्‍यायें या परिस्थितिया 
कछ एसी रही कि जिनके कारण अन्य दर्शन-ग्रन्थोका सतत प्रवाहके रूपमें 
परिशीडन ईसुलभ नही रहा। 

हमारे चतुर्थ आचाय॑ श्री जयाचारयंने आचाय॑ भिक्ष॒के विचारोके साथ 
अन्य दार्शनिक विचारोके अध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणवश 
उसका प्रवाह रुक गया । समयक्री गत्ति-चिंधि और परिस्थितियोकी अनु- 
कूलता देख, आचार्य श्री कालूगणोनें पुन उस ओर ध्यान दिया और उस 
निरुद्ध प्रवाहका द्वार खोलनेका कार्य अपने उत्तराधिकारी आचार्य घुलसीकों 
सौपा । उत्तम आपकी कूथणाग्रीयत्ा निखर उठी। साधु-सघमे दाशंनिक 
विचारोका अधिरल खज्रोत वह चला। तेरापन्यथके इतिहासमें यह श्रेय 
आपको प्राप्त होगा । 

आपने साहित्यिक क्षेत्रम भी सघको अग्रसर करनेके लिए अथक परिश्रम 
किया हैं । साहित्य-सम्मेलन, कवि सम्मेलन, समस्या-पूर्ति-सम्मेलन, निवन्ध 
प्रतियोगिता, सस्कृत-भाषण प्रतियोगिता आदि २ उत्साहवर्धक प्रवृत्तियोसे 
जो प्रेरणा मिली हू, वह चिर अभिनन्दनीय है । 

झ्रापकी सर्वतोमृख' प्रतिभा और अनन्त हल्लालसाने फिसी विषय पर 
सन्‍्तुष्टिका अनुभव नहीं किया, यही सघके अभ्युदयका श्रेयस्‌ चिक्त आपके 
श्रेयसका हेतु बना । 

कालु यशो विगासा आपकी लेखनीका एक महान्‌ चमत्कार हूँ | राज- 
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स्थानी में इतना उत्कृष्ट और इतना बडा दूसरा महाकाव्य सम्भवत आज 
द्रक नहीं लिखा गया है । आपको अन्य रचनाएं, गीति-सन्दोह, शिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी गौर हिन्दीके साहित्यकी मूल्यवान्‌ निधि हें । 

प्रस्तुत ग्रन्थ. आपकी आगमसार सग्रहात्मक कृति हैँ । इसका सग्रह, 
प्रतिपादनशलछी, उपयोगिता पाठकोंके सनन्‍्मृख हें। अधिक कहनेकी कोई 
आवदंण्कता नही। 

आपकी दूसरी सस्क्ृतमें रचना हूँ 'श्री शिक्षु-न्याय-कणिका। वह भी 
दीपिकाकी तरह लघु कलेवर है। दीपिकारमों म्रय प्रतिपाद्य विपय जैन 
मागम हे और कणिकामें जन दर्शन । यद्यपि आचारयंबरने दोनो ग्रन्थ इस 
लिए बनाये हे कि आगम और दर्शनर्मं विद्याथियोका प्रवेश सुलभ हो, फिर 
भी वे दूसरोके छिए भी कम उपयोगी नही हे । 

आपका झशासन-काल सघका विकास युग है। प्रत्येक क्षेत्रमं उत्कान्ति 
हुई है । विद्या जीवनका मुख्य अग है, इसलिए उसको कुछ विस्तृत चर्चा 
करना असगत नही होगा । आचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात 
नहीं । आचार भी वैसा बलवान्‌ अजद्भ हैं जैसा कि विद्या । फिर भी 'पढम 
नाण तओ दया पहले ज्ञान और फिर आचार--यह आगम-वाणी प्रकाश- 
स्तम्भके रूपमें हमारे सामने हूँ। आाचार-कुशलरूताके साथ-साथ नियमित 
विद्या-प्रसारके लिए आचायंवरके आदेशानूसार त्तीन पाठयक्रम बने--'आध्या- 
त्मिक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा और जैन-घर्म-शिक्षा' । जिनका दो वर्षोसि 
साधुसस्था ओर श्रावकवर्गमें प्रयोग हो रहा है और काफी सफलता 
मिली हैं । 

आपके नेतृत्वमें हिन्दी और सस्क्ृतका जन-जीवनको ऊचा उठानेवाला 
साहित्य वडी तत्परताके साथ रचा जा रहा हँ । आशा है आगामी थोडे 
वर्षोर्मे 'जैन वाइमय” हिन्दी साहित्यका विराट वैभव होगा । 
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आपका शिक्षानराग व्यापकतासे ओत-प्रोत है । उसमें स्त्री-पुरुपका कोई 
भेद-भाव नही है | श्रापने साध्वी-शिक्षाको बहुत शीघ्नतासे श्रागे बढाया है । 
आपके विद्योन्मुख प्रवचनोसे रुन्नी समाजको ज्ञानबुद्धिकी सतत प्रेरणा 
मिलो हैं । 

आपकी प्रवृत्तियोमें रावोदियकी--प्राणी मात्रके हितकी भावना रहती है । 
यही कारण है कि आप जन-जागरणके प्रत्तीक हैं । अरणुन्नती-सघकी स्थापना 
वर्तमान यूगर्मे अध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग हैं। भोतिकवादके आवरणमें 
आच्छन्न ससार अध्यात्मवादको भूमिसात्‌ किये चला जा रहा हँ । वंसी 
स्थितिमें उसकी लछौ जलाना प्रौढ कत्‌ त्व-शक्तिका ही कार्य्य हो सकता है । 

आप धामिक सम्प्रदायके आचारय॑ हैं, फिर भी सम्प्रदायवादके पोपक 
नही । आपकी इस श्रसम्प्रदायिक वृत्तिके द्वारा अनेको मान्य विचारक या 
विद्वान आपके प्रति मन्त्रमुग्ध बने हुए है । 

आपकी केवल मण्डनात्मक नीतिने न मालूम कितने विश्विष्ट व्यक्तियों 
को श्रद्धाल्‌ू बनाया हूँ । 

सर्व-धमं-सदृभावना और धाभिक सहिप्णुताके लिए भाप अन्त न्द्वसे 
मुफ्त हैं । नवीनता और प्राचोनताकी समस्याको आपने इस प्रकार सुलूकाया 
हँ कि आपको नवीनवादी या पुराणवादी कुछ भी कहनेको जी नही चाहता । 
समस्या वहा उलझती हूँ, जहा नवीनता और प्राचीनताका मोह होता हैँ । 
आप इस स्थितिसे मुक्त है । आपके मन्तव्यानुसार हमारी श्रद्धाका विपय 
प्रचीनता या नवीनता नही होना चाहिए, होना चाहिए वस्तुकी उपादेयता । 
जात-पातके भेदसे मुक्त, आडम्बरशून्य ऊच-नीचकी भावनासे दूर विशुद्ध 
आध्यात्मिक धमंके प्रसारके लिए आपने जो प्रयत्न किया है, वह सचमुच 
अ्रध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोके लिए सन्तोपषका विपय है। धामिकोको आपके 
विचार कितने मूल्यवान्‌ हे, जो धर्म सम्प्रदायोकी एकताके वारेमे प्रगट किये 
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गये हूं । आप एक महान्‌ू साधक, चिन्तक, साहित्यकार और उपदेप्टाके 
झूपमे हमारे सामने आये है । 

कठोर श्रम, सघनिर्देशन, कौजल आदि २ आपकी भनेको विशेपताएं 
है, जो वस्तुत ही अनुकरणीय एवं विवेचनीय हूँ । पर में नही चाहता कि 
लोग यथार्थको कुछ भी अर्थवादका रूप दें। इसलिए में आचाये तुलसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विद्याल पृष्ठ कह कर अपनी लेखनीको 
विराम दूगा । 

आपाढ़ शुद्धा ११५ रविवार, 


वि० संचत्‌ २००७ मुनि नथमल 
बहादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब ) 


वस्तु-दशन 
आस्तिक-दूर्शनो की भित्ति-आत्मवाद 

“अनेक व्यक्ति यह नही जानते कि में कहासे आया हू ? मेरा पुनर्जन्म 
होगा था नही ? में कौन हू ” यहासे फिर कहा जाऊगा ?” 

इस जिज्ञासासे दर्शनका जन्म होता है । धर्म--दर्शनर्क मूल-भित्ति आत्मा 
है। यदि आत्मा है तो वह है, नही ठो नही । यहीसे श्रात्म-तत्व आस्तिको 
का आत्मवाद बन जाता हँ। वादकी स्थापनाके लिए दर्शन गौर उसकी 
सचाईके लिए धर्मका विस्तार होता है । 

“अज्ञानी' क्‍या करेगा जबकि उसे श्रेय श्र पापका ज्ञान भी भचही होता 
इसलिए “पहले' सत्यको जानो और बादमें उसे जीवनमें उत्तारो |” 

भारतीय दार्शनिक पाइचात्य दाशंभिककी तरह केवल सत्यका ज्ञान ही 


नही चाहता, वह चाहता है मोक्ष । मैत्रेयी याज्ञवल्क्यसे कहती हैू---जिससे'* 
१--इह मेगेसि नो सन्ना होइ, कम्हाओ दिसाओ वा आगओ अहमसि ? 
अत्यि से आया उववाइए वा नत्थि ? के वा अहमसि ? के वा इसञ्मो 
चुओ इह पेच्चा भविस्तामि। जा० १--१ 
२--अन्नाणी कि काहीइ, किवा नाहीइ सेय पावग । ददावे० ४--१० 
३--पढम नाण तओ दया । दशवे ० ४---१० 
४-येनाह नामृता स्या कि तेन कुर्याम्‌ । 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे नत्रूहि ॥॥ 


[ 9७ ] 
में अमृत नहीं वनती, उसे लेकर कया करू, जो अ्मृतत्वका साधन हो वही 
मुझे बताओ ।” क्‍्मलावती इक्षुक़्ारकों सावधाव करती हँ---हे नरदेव' ! 
धर्मके सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं हैं ।” मंत्रेयी अपने पतिसे 
मोक्षके साधन-भूत अध्यात्मज्ञानकी याचना करती हूं भौर कमलावती अपने 
पतिको धर्मका महत्त्व बताती हे । इस प्रकार घमंकी आत्मामे प्रविष्ट होकर 
वह श्रात्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता हैँ । यही स्वर उपनिपद्के ऋषियोकी 
वासीमेंस निकला--“आत्मा' ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान 
किए जाने योग्य डै । तत्व यही हैँ कि दर्शनका प्रारम्स आत्मासे होता है 
और अन्त मोक्षमे । सत्यका ज्ञान उमका शरीर है और सत्यका अ।चरण 
उसकी आत्मा । 
सत्यकी परिभाषा 

प्रघन यह रहता हैँ कि सत्य क्या हैँ? जैन आगम कहते हे--“'वही* सत्य 
है, जो जिन ( आप्त और वीतराग ) ने कहा हैं ।”” वैदिक सिद्धान्तमे भी 
यही लिखा हैँ--“ आत्मा जंसे गृढ तत्वका क्षीणदोप---बति--चीत राग ही 
साक्षात्कार करते हें।” उनकी वाणी अव्यात्मवादीके लिए श्रमाण हैँ । 
क्योंकि वोतराग अन्यथाभापी नहीं होते । जंसे कहा है--.-/असत्य" बोलने 





१--एको हु धम्मो नरदेवत्ताण, न विज्जए अन्नमिहेह किचि | उत्त ०अ० १४-४० 
२--आत्मा वा करे द्र॒प्टव्य श्रोत्तत्यों मन्तव्यों निदिष्यासितब्य । 
बु० उ० २-४-५ 
३--तमेंव सच्च नीस्सक ज जिणेहि पवेइय ! 
४--सत्येन लन्यस्तपसा होप जात्मा, सम्यग्ज्ञानन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । अन्त 
घरीरे ज्योतिमंयों हि गुश्रो, य पश्यन्ति यत्तय क्षीगदोपा ॥ 
मुण्डकों ३--५ 
ए---रागाहा हेपाद्रा, मोहाडा वाक्‍्यमुच्येत ह्मनतम्‌ । 
यस्त तु नेते दोपास्तस्यानुतकारण कि स्यात्‌ ॥। 
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के मूल कारण तीन हँ--राग्र, ढवेंपष भौर मोह। जो व्यवित क्षीणदोष हँ-- 
दोषत्रयीसे मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नही बोलता ।” 

वीतराग अन्यथाभाषी नही होते! यह हमारे प्रतिपाद्यका दूसरा पहलू 
हैं। इससे पहले उन्हे पदार्थसमूहका यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है । 
यथार्थ ज्ञान उसीको होता है, जो निरावरण हो । निरावरण यानी यथार्थ 
द्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थक्तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाए हमारी सत्यमूलक 
घारणाकी समानान्‍्तर रेखाए हे । इन्हीके आधार पर हमने आप्तके' उपदेश 
को झ्रागम-सिद्धान्त माना हूँ। फलिताथ्थ यह हुझ्ा कि यथार्थज्ञाता एव 
यथाथेवक्‍तासे हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है । 

दार्शनिक पर॑पराका इतिहास 

स्वतन्त्र विचारकोका खयाल है कि इस दाशेनिक परपराके आधार पर ही 
भारतमें अ्रन्धविश्वास जन्मा। प्रत्येक मनृष्यके पास बूद्धि है, तक हं, 
अनुभव है फिर वह क्यो ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुकर व्यक्ति या अमुक 
शास्त्रकी वाणी है, इसलिए सत्य ही हैं। वह क्यो न अपनी ज्ञान-शक्तिका 
लाभ उठाए। महात्मा बुद्धने अपने शिष्योसे कहा--किसी भ्रन्थको स्वतः 
प्रमाण न मानना, भ्रन्यथा बुद्धि भौर अनुभवकी प्रामाणिकता जाती रहेगी । 
इस उलझनको पार करनेके लिए हमें दर्शन-विकासके इतिहास पर विहगम- 
दृष्टि डालनी होगी । १--दर्शनकी उत्पत्ति, २--दाशं निक भ्रन्थ-रचनाकाल 
३---दर्शनकी योग्यता, इन तोनो विषयो पर कुछ विचार करना होगा । 

पहले पहला विषय ही ले--- 

वैदिकोका दहहांन-युग उपनिषदु-कालसे शुरू होता है । श्राघुनिक-भअ्रन्वेषको 
के मतानुसार छमभग चार हजार वर्ष पूवं उपनिषदोका सिर्माण होने छूग 





१--अभिवधेय वस्तु यथावस्थित यो जानाति यथाज्ञानज्चाभिधत्ते स भाष्त, । 
प्रमा० त० ४-४ 
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गया था | लोकमान्य तिलकने जैव्यूपनिपद्का रचनाकार! ईसासे पूर्व १८८० 
से १६८० के बीच माना है। वौद्धोका दार्शनिक युग ईसासे पूर्व ५ वी 
घनाददी में शुरू होता है । जंनोके उपलब्ध दर्जणनका यूग भी यही है, यदि हम 
भगवान्‌ पाव्वनाथक्री परपराकों इससे नजोडे | यहा यह वता देना अना- 
वव्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक यूगका उल्लेख किया हैँ, उसका 
दर्शनकी उत्पत्तिसे सम्त्रन्व है । वस्तुव॒त्वा वह निर्विष्टकाल आगम-प्रणयन- 
काल है। किन्तु दर्शनक्री उत्पत्ति आगमोसे हुई है, इस पर थोडा आगे चल 
कर कुछ विज्वदरूप में बताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विपयमें उस यूगको 
दार्शनिक यूगकी सज्ञा दी गई है । दार्शनिक ग्रन्योक्री रचना तथा पुप्ट 
प्रामाणिक परपराओके अनुसार तो बंदिक, जैन और वौद्ध प्राय सभीका 
दर्शन-यूग छगमग विक्रमकी पहली झताव्दी या उससे एक शत्ती पूर्व प्रारम्भ 
होंता हैं । उससे पहलेका युग श्रागम-युग ठहरता हूँ । उसमें ऋषि उपदेश 
देते गये और वे उनके उपदेश आगम' बनते गये । अपने अपने प्रवर्तक ऋषि 
को सत्य-द्रप्टा कहकर उनके अनुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता 
रहा | ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणीमोें वोलते--“मे यो कहता हु ॥” दार्ज- 
मिक यूगर्मे यह वदकू गया। दाक्षनिक बोछता हं--इसलिए यह यो है ।' 
मागम-युग श्रद्धा-प्रधान था और वरहानयुग परीक्षा-प्रधान । गागमयुग में 
परीक्षाकी और दर्यन युग श्रद्धाकी श्रत्यन्त उपेक्षा नही हुई। न हो भी 
सकती--इसी वातकी सूचनाके लिए ही यहा श्रद्धा गौर परीक्षाके आगे प्रधान 
घब्दका प्रयोग किया गया है । आगममे प्रमाणके लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित 

हँ--जहा हमें आज्ञारुचि' एवं सक्षेपठचि' का दर्शन होता हैँ, वहा 
१--से वेमि--अथ ब्रवीमि आ० १-१-३ हु 
२--उत्त ० २८-२० 


३--उत्त ० २८-२६ 
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विस्ताररुचि' भी उपलब्ध होती हैं। इन रुचियोके अध्ययनसे हम इस 
निष्कष॑ पर पहुच सकते हे कि दर्शन-युग या आगम-युग अमक- 
अमुक समय नही किन्तु व्यक्तियोकी योग्यता हँ। दाशनिकयुग श्रर्थात्‌ 
विस्तार-रुचिकी योग्यतावाला व्यक्ति, आगमयुग अर्थात्‌ आज्ञारुचि या सक्षेप 
रुचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तरसे देखें तो दाशंनिक यानी विस्ताररुचि, 
आगमिक यानी आज्ञारुचि । दशनके हेतु बतरछाते हुए वेदिक प्रन्थकारोचते 
लिखा हँ--श्रौत' वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मननके 
बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शनके हेतु हे ।” विस्ताररुचिकी व्याख्या 
में जेनसूत्र कहते हें---' द्रव्यो' के सब भाव यानी विविध पहलू प्रत्यक्ष, परोक्ष 
आदि प्रमाण एवं नंगम' आदि नय--समीक्षक दृष्टियोसे जो जानता है, वह 
विस्ताररुच हूं ।” इसलिए यह व्याप्ति वन सकती है कि आगमर्में दर्शन 
हैँ और दर्शषमे आगस । तात्पयंको दृष्टिसे देखें तो अल्पबुद्धि व्यवितके लिए 
प्राज भी आभम-युग हँ और विशद्धवुद्धि व्यवितके छिए पहले भी दशन युग 
था। किन्तु एकान्त्त यो मानलेना भी सगत नही होता । चाहे कितना 
ही अल्प-बद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी और विशदबुद्धिके लिए भी श्रद्धा आवश्यक होगी ही । इसीलिए 
आचायोंने बताया हँ कि आगम और प्रमाण, दूसरे शब्दोमें श्रद्धा और युक्‍क्ति 
इन दोनोके समन्वयसे ही दृष्टिम पूर्णता आती है अन्यथा सत्य-दर्शनकी दुष्टि 
श्रधूरी ही रहेगी । 


१--उत्त ० २८-२४ 
२--श्रोतव्य श्रुतिव्रक्य भय , मन्तव्यश्चोपपत्तिमि । 
मत्वा च सत्तत ध्येय, एत दर्शंनहितव ॥। 
३--दव्वाणसव्व भावो, सव्वप्माणहि जस्स उवलड्धो । 
सव्वाहि नयविहिहिं, वित्थाररुइत्ति नायव्वो ॥ उत्त० २८--२४ 
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विश्वमें दो प्रकारके पदार्थ हे--/इन्द्रिय-चिपय' और भअर्त,*>िद्रिय । ऐन्द्रि- 
यिक पदार्थोको जाननेके लिए युक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थोको जाननेके लिए 
आगम, ये दोनो मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टिको पूर्णो बनाते हैं ।” यहा 
हमें भ्रतीन्द्रियको अहेतुगम्य पदार्थके अर्थर्में लेना होगा अन्यथा विषयकी 
सगति नही होती क्योकि युक्तिके द्वारा भी वहुतसारे अतोन्द्रिय पदार्थ जाने 
जाते है। सिर्फ अहदेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हूँ जहा कि युक्ति कोई काम नही करती । 
हमारी दृष्टिके दो अगोका आधार भावोकी ट्विविधता हूँ । ज्ञेयत्वकी अपेक्षा 
पदार्थ दो भागों विभक्‍त होते हे--हेतुगम्य' मौर अहेतुगम्य ॥ जीवका 
भस्तित्व हेतुगम्य है। स्वसवेदन-प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोसे उसकी 
सिद्धि होती है। रूपको देखकर रसका अनुमान, सघन बादलोको देखकर 
ठर्षाका अनुमान होता हूँ, यह हेतुगम्य है । पृथवीकायिक जीव श्वास लेते 
है, यह भ्रहेतुगम्य हं --अ्रागमगम्य हैं । अभव्य जीव मोक्ष नही जाते किन्तु 
क्यो नहीं जाते, इसका युक्तिके द्वारा कोई कारण नही बताया जा सकता । 
सामान्य यूकक्‍्तिमें भी कहा जाता हँ---स्वभावे ताकिका मग्तना । “स्वभाव 
के सामने कोई प्रसव नही होता--भग्नि जलती हैँ, आकाश नही । यहा तकंक्े 
लिए स्थान नही है ।” 


१--आगमरचोप पतिइच, सम्पूर्ण दृष्टिका रणम्‌ । 
अतीन्द्रियाणामर्थाना, सदुभावप्रतिपत्तये ॥॥ 
२--इह द्विविधा भावा --हेतुग्राह्या अहेतुप्राह्माश्थ । तच्र हेतुग्राह्मा जीवा- 
स्तित्वादय.,, तत्साधकप्रमाणसदुभावात्‌ । लहेतुग्राह्मा अभव्यत्वादय , 
अस्मदाद्यपेक्षया तत्साधकहेतुनामसभवात्‌, प्रकृष्टश्ञानगोचरत्वात्तू तदें- 
तूनाभित्ति। प्र० वृ० प० १ 


३--त च स्वभाव पर्यनुयोगमदइनुत्ते---न खलू किमिह दहनों दहति नाकाश- 
मित्ति को5पि पर्यंनुयोगमाचरत्ति । 


[ १२ ] 


आगम और तकेका जो पृथक्‌ पृथक्‌ क्षेत्र वतछाया है, उसको मानकर 
चले बिना हमें सत्यका दर्शन नही हो सकता । वैदिक साहित्यमें भी सम्पुर्ण- 
दृष्टिके लिए उपदेश भौर तकंपूर्ण मनन झ्ौौर निदिध्यासनकी श्रावश्यकता 
बतलाई है । जहा श्रद्धा या तकेका श्रतिरजन होता है, वहा ऐकान्तिकता 
आ जाती है। उससे मभिनिवेश, आग्रह या मिथयात्व पनपता है । इसीलिए 
झाचायोंने बताया है कि “जो हेतुवादके पक्षमें हेतुका प्रयोग करता है, श्रागम 
के पक्षम मागमिक हू, वही स्वसिद्धान्तका जानकार हैं। जो इससे विपरीत 
चलता है, वह सिद्धान्तका विराधक है ।” 
आगम तकंकी कसोटी पर 
यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि या एक ही प्रकारके आगम होते तो स्थात्‌ 
आगमोको तककी कसौटी पर चढनेकी घडी न आती । किन्तु अनेक मतवाद 
है, अनेक ऋषि । किरेकी बात मानें किसकी नही, यह प्रश्न छोगोके सामने 
श्राया । धाभिक मतवादोके इस पारस्परिक सघफषंमें दशंतका विकास हुआ । 
भगवान्‌ महावीरके समय'*में ही ३६३ मतवादो का उल्लेख मिलता हे । 
वादमें उनकी ज्याखा-प्रशाखाश्रोका विरत्तार होता गया। स्थित्ति ऐसी बनी 
कि आगमकी साक्षीसे अपने सिद्धान्त की सचाई बनाये रखना कठिन हो 
गया। तब प्राय प्रायः सभी प्रमुख मतवादोने अपने तत्वोकों व्यवस्थित 
करनेके लिए यूक्तिका सहारा लिया। “विज्ञानमय' आत्माका श्रद्धा ही 
 १--श्रवण तु गुरो पूर्व, मनन तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्याप्तनमित्येतत्‌, पूर्णवोधस्थ कारणम्‌ ॥ शु० र० ३--१ ३ 
२---जो हेउवायपक्‍्खस्मि, हेउश्ओ, आगमेय आगभिश्रो । 
सो ससमयपन्‍नवओ, सिद्धातविराहओ अन्नों ॥॥ सम्‌० प्र० ४५ 
३---भगवान्‌का समय ई० पू० ५८६७ का है। 
४--देखो सू० कृ० १--१ 
ए--तस्यथ श्रद्धव शिर । तैत्त० उ० 


[08 .॥ 


सिर है” यह सूत्र “वेदवाणी' की प्रकृति वृद्धिपृर्वक हें” इससे जुड गया। 
“जो द्विजा धर्मके मूल श्रुति और स्मृतिका तर्कशास्त्रके सहारे अपमान करता 
है, वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनोको उसे समाजसे निकाछरू देना 
चाहिए।” इसका स्थान गीण होता चला गया और “जो' तकंसे वेदार्थका 
अनुसन्धान करता है, वहो धमंको जानता है, दूसरा नहीं” इसका स्थान 
प्रमूख हो चला। श्रागमोकी सत्यताका भाग्य तकंके ह्ाथमें आ गया । 
चारो शोर “वादे वादे जायते तत्त्ववोध ' यह उबित गूजने छगी। “वही धर्म 
सत्य माना जाने छगा, जो कप, छेद औजौर ताप सह सके ।” परीक्षाके 
सामने अ्रमुक व्यक्ति या अमृक व्यक्तिकी वाणीका झ्राधार नहीं रहा, वहा 
व्यक्तिके श्रागे यूक्तिकी उपाधि छगानी पडी--युक्तिमद्‌' वचन यस्य तस्य 
कार्य परिय्रह. । 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महपि व्यासकी वाणी हैं, इसलिए 
सत्य हैं या इसलिए मानो, यह वात गौण हो गई । हमारा सिद्धान्त युव्ति- 
युक्‍त है, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य' हो गया । 





१--चबद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे । वेशें० द० 
२--पोज्वमन्येत मूले, हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विज । 

स साधुभिदंहिष्कायों, चास्तिको वेदनिन्दक, )। मनु० २--११ 
३--यस्तकं णानुसन्धत्ते, स धर्म वेद नेतर । मनु० १९--१०६ 
४--प० व० ४ द्वार 
५.-.लो ० त> नि० 
६--न श्रद्धयेव त्वयि पक्षपातो, ने ठेशमान्रादरूचि परेपु । 


यवावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभमाश्चिता सम ॥॥ 
स्वागम रागमात्रेण, देपमात्रात्‌ परागमम्‌ । अ० व्यव० २९ 
न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दुशा । ज्ञान० सा० 


। 


तकंका दुरुपयोग 

ज्यो-ज्यो धाभिकोम मत-विस्तारकी भावना बढती गई, त्यो-त्यो तर्कंका 
क्षेत्र व्यापक वनता चला गया। न्‍्यायसूत्रकारने वाद', जल्प और वितण्डाको 
तत्व बताया । वाद” को तो प्राय सभी दरशशनोसे स्थान मिला । जय-परा- 
जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उद्देश्यमें कुछ श्रन्तर रहा हो । 
आचाये और शिष्यके बीच होनेवाली तत्त्वचचकि क्षेत्रमे वाद फिर भी विशुद्ध 
रहा । किन्तु जहा दो विरोधी मतानृुयायियोर्मं चर्चा होती, वहा वाद अधरमे- 
वादसे भी अधिक विक्ृत बन जाता । मण्डनमिश्र और छड्भधूराचार्यके बीच 
हुए वादका वर्णन इसका ज्वरून्त प्रमाण हँ। आचार्य सिद्धसेनने महान्‌ 
ताकिक होते हुए भी शुष्कवादके विषयमें विचार व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि “श्रेयस्‌' और वादकी दिद्याएं भिन्‍न हे ।” 

भारतमें पारस्परिक विरोध बढानेमें शुष्क तकंवादका प्रमुख हाथ है । 
“तर्कों5प्रतिष्ठ श्रुत॒यों विभिन्‍ना , नेको मू निर्यस्य वच प्रमाणम्‌”--. यूधिष्ठिर 
के ये उद्यार तर्ककी अस्थिरता और मतवादोकी बहुलतासे उत्पन्न हुई जटि- 





१--प्रमाणप्रमेयस शयप्रयोजनदुष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्के निणंयवादजल्पवितण्डा- 

हेत्वाभासच्छलजा तिनिग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानाद्‌ नि.श्रेयसाधिगमः । 

न्‍्या० सू० १-१ 

२--विषयो धमंवादस्य, तत्तत्तन्‍्त्रव्यपेक्षया । 

प्रस्तुतार्थो पण्गेग्येव, घर्मेसाघनलक्ष ण. ॥। घर्म० वा० 
३--श ० दिग्वि० 
४--अ्रन्यत् एवं श्रेयास्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवुपा, । 

वाकू-सरम्भ ववचिदपि न जगाद मुत्ति. शिवोपायम्‌ ॥| वा० द्वा० ७ 
ए--महा० भा० व० प० ३१२-११५ 


[ १५ ] 

लताके सूचक हे । मध्यस्थ वृत्तिवाले आचाय॑ जहा तकंकी उपयोगिता मानते 
थे, वहां शुष्क तर्कवादके विरोधी भी थे | 

प्रस्तुत विपयका उपसहार करनेके पुर्व हमे उन पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्यके दो रुप हमें इस विवरणसे मिलते हें--(१) आ्रागमको प्रमाण 
माननेवालोके मतानुसार जो सर्चभनने कहा हं---वह तथा जो सर्वज्ञकथित हूँ 
और युक्‍क्ति द्वारा समथित हं--वह सत्य हे। (२) आगमको प्रमाणन 
माननेवालोके मतानूसार जो तकंसिद्ध है, वही सत्य हँ । किन्तु सूक्ष्म, व्यवहित, 
अतीन्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदार्थोकी जानकारीके लिए यक्‍क्ति कहा 
तक कार्य कर सकती हैँ, यह श्रद्धाकों सवंथा श्रस्वीकार करनेवालोके लिए 
चिन्तनीय हैं । हम तर्कंकी ऐकान्तिक्ताको दुर कर दे तो वह सत्यसन्धा- 
नात्मक प्रवृत्तिके छिए दिव्य-चक्ष्‌ हैँ । धर्म--दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्व- 
व्यवस्थाके लिए है, श्रात्मवञ्चना या दूसरोको जालमे फसानेके लिए नही, 
इमीलिए दर्णनका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये । भगवान्‌ महावोरके 
णब्दोमम “सत्य ही लोकमें सारभूत है ।/” उपनिषद्कारके शब्दोंमें “सत्य' 


१--चबत्नानुमित्तोष्प्यर्थ-, कुशलरनूमातृभि ॥ 
अभियुक्ततरंरन्ये, रन्यथवोपपचते !। 
जायेरन्‌ हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रिया । 
वालेनतावता प्रान , कझत स्यात्तेपु निश्चय ॥॥ 
न चेतदेव यत्तस्मात्‌, गुष्कतर्कग्रहों महान्‌ । 
मिथयामिमानदहेतुत्वात्‌, त्याज्य एव मुमुक्षुभि ॥॥ 
यो० दु० स० १४३-१४४-१४५ 
२३--मच्च छोगम्मि सारभूय । प्रइनव्या० २ 
३--ह्त्यमायतनम्‌ | केनो० चतुर्थ खण्ड ८ 


पा [ १६ ] 
ही ब्रह्मविद्याका अधिष्ठान और परम रूक्ष्य हैं ।” आत्महितेच्छु! पुरुष असत्य 
चाहे वह कही हो, को छोड सत्यको ग्रहण करे ।” कवि भोज यत्तिकी यह 
माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक ताकिकके लिए मननीय है । 
दुर्शन का सूल 

दहा्यंनका दाब्दार्थ श्रौर प्रयोग--दर्शन ताकिक विचार पद्धति तत्त्वज्ञानँ 
विचारप्रयोजकज्ञान' अथवा परीक्षाविधि का नाम हैं । उसका मूल उद्गम 
कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता हे । जिस वस्तु या सिद्धान्तको लेकर 
यौक्तिक विचार किया जाय्रे, उसीका वह (विचार) दक्शंन बन जाता ह-- 
जैसे राजनीति दर्शन, समाज-दर्शन आत्म-दर्शन (धर्म-दर्शन) आदि आदि ! 

यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति हैं । पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नही हैँ । ऐतिहासिक दृष्टिके आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि दर्शन शाब्दका प्रयोग सबसे पहले 'आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले विचार' के 
अर्थमें हुमा है। दर्शन यानी वह तत्त्वज्ञान जो आत्मा, कर्म, धर्म स्व, नरक 
श्रादिका विचार करे । 

आगे चलकर वृहस्पतिका छोकायत मत भौर भ्मजितकेश-कम्बलीका 
उच्छेदवाद तथा तज्जीव-तच्छरीरवाद" ज॑ंसी नास्तिक विचार-धाराए सामने 
आईं। तब दर्शनका अर्थे कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ आत्मासे ही 
चिपटा न रह सका दशंन यानी विश्वकी मीमासा--अस्तित्व या नास्तित्वका 
“पं एकाप्यानाथाखिलतत्वरूपा, जिनेशगीविस्तरमाप तर्क. । 

तन्राप्यसत्य त्यज सत्यमद्धीकुरु स्‍्वय स्वीयहितामिलाषिनू ॥। 

द्रव्यानु ० त० 
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विचार अथवा सत्य-शोधका साधन। पादचात्य दार्शनिकोकी विद्येपत. 
कार्कमाक्सकी विचारघाराके आविर्भावने दर्शनका क्षेत्र और बधिक व्यापक 
बना दिया। जैसा कि माक्‍सने कहा हँ---दाशनिकरों! ने जगत्‌को समझनेकी 
चेप्टाकी हैँ, प्रश्न यह हैँ कि उसका परिवर्तन कैसे किया जाय । मास - 
दर्शच विध्व और समाज दोनोंके तत्त्वोका विचार करता है। वह विश्वको 
समभनेकी अपेक्षा समाजको बदलनेमे दर्शनकी अधिक सफलता मानता हूँ । 
आस्तिकोनें समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नही, किन्तु हा 
धर्म कम की भूमिकासे हटकर उन्होनें समाजको नही तोला । उन्होने अभ्युदय 
की सर्वथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका अतिम रूक्ष्य निश्वेयत्त रहा। 

कहा भी हँ--- 

यदाभ्युद्यिकब्चेच,. नेश्रेयसिकमेव च। 
छुख॑ साधयित्‌ सागे, दर्शयेत्‌ तद्‌ हि दर्शनम्‌॥ 

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नही रुके, किन्तु फिर भी उन्हे समाज-परि- 
वर्ततकी वात नही सूझी । उनका पक्ष प्राय खण्डनात्मक ही रहा । मादस ने 
समाजको बदलनेके लिए ही समाजको देखा। आस्तिकोका दर्शन समाजसे 
बागे चछता है । उसका छक्ष्य है--शरीरमृ क्ति--पूर्णस्वत्तन्त्रता--मोक्ष । 

नास्टिकोका दर्शन ऐहिक सुख-सुविधामोके उपभोगमें कोई खामी न रहे, 
इसलिए बात्माका उच्छेद साधकर रुक जाता हूँ । मावस के दन्द्वात्मक भौतिक- 
वादका लक्ष्य है--समाजकी वर्तमाव अवस्थाका सुधार। अब हम देखते 
है कि दर्गन कशब्द जिस अर्थ्मं चछा, अब उसमे नही रहा । 

हरिभद्वसूरिने वैकल्पिक दशार्म चार्वाक मतको छ* दर्शनोमें स्थान दिया 
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हैं । माक्सं-दर्शन भी आज लब्धमप्रतिष्ठ है, इसलिए इनको दर्शन न माननेक्रा 
आश्रह करना सत्यसे आखें मूदने जैसा है । 
दर्शनोंका पार्थक्य 

दर्शनोकी विविघता या विविध विषयताके कारण “दर्शन” का प्रयोग 
एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नही रहा। इसलिए अच्छा हैं कि विषयकी 
सूचनाके लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे । आत्माको मूल 
मानकर चलनेवाले दर्शनका मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है। इसलिए 
आत्ममूलक दर्शनकी 'घमं-दर्शन! सज्ञा रखकर चले तो विषय-प्रतिपादनमें 
बहुत सुविधा होगी । 

धर्म दशनका उत्स आप्तवाणी---आगम हौ। ठोक भी है-- आधार- 
शन्‍्य विचार पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नही तब किसकी 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्त्वोकी व्याख्यासे शरू होता है । 
साख्य या जैनदरशंन, नेयायिक या वेद्ेषिक दशेन, किसीको भी ले सबसमें 
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोकी ही परीक्षा है । उन्होने ये अमुक- 
अमुक सख्याबद्ध तत्त्व क्यो माने, इसका उत्तर देना द्शनका विषय नही, 
क्योकि वह सत्यद्रष्टा तपस्वियोके साक्षात्‌-दर्शनका परिणाम है। मानंहुए 
तत्व सत्य हे या नही, उनको सख्या सगत हे या नही, यह बताना दर्शनका 
काम है । दाशंनिकोन ठोक यही किया है । इसीलिए यह नि सकोच कहा 
जा सकता है कि दश्शनका मूल आधार आगम है । वैदिक निरुकक्‍्तकार इस 
तथयको एक घटनाके रूपमें व्यक्त करते---“ऋषियो' के उत्क्रमण करनेपर 
मनुष्योन देक्ताप्रोसे पुछा--श्रव हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओने 
उन्हे तक नामक ऋषि प्रदान किया ।” सक्षेपर्मे सार इतना ही है कि ऋषियों 
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के समयमे आगमका प्राघान्य रहा, उनके अभावमें उन्हींकी वाणीके आधारपर 

दर्घत-भास्मका विकास हुआ । 

प्रस्तुत अन्थ पर एक दृष्टि 
प्रस्तुत ग्रन्थ न केचछ आगमिक है और न केवल दार्शनिक, किन्तु उभ- 
यात्मक हे--शास्त्र-शरीरकी अपेक्षा आदिम आगमिक हूं जौर अन्तम 
दाश निक | जंसे द्रत्य छ हें, यहासे प्रारम्भ होता हूँ गौर चतुरगी परीक्ष-- 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमति कौर प्रमाताके परिच्छेदर्म पूर्ण । प्रतिपादनकी भपेक्षा 
आगम और दर्शन दोनों प्रणालिया साथ-साथ चलती हूँ | ज॑से---“मत्यसाधा- 
रणसहायों' धर्म , स्थित्यसाधारणसहायोंडघर्म “धर्म और अ्रधम ये दोनो 
जैनआास्त्रोक्त गति-स्थितिके सहायक तत्त्व हैँ । इनका युक्तिके द्वारा भी 
अस्तित्व साधा गया हँ--/जीवपुद्सकाना' गतिस्थित्यन्यथानुपपत्ते , वाय्वा- 
दीना सहायकत्वेड्नवस्थादिदोपअसद्भाच्च धर्मावर्मयो सत्तव प्रतिपत्तव्यम्‌ 
घर्म जौर अधर्म न माने जाय तो जीव गौर पुद्गलको गति एवं स्थिति हो 
ही नहीं सकती । क्योकि इनके सिवाय उनकी गतिका कोई निमित्त कारण 
नहीं मिलता । वायु आादिको यदि निम्मित्त कारण माने तो अनवस्था नामक 


दोपका प्रसग भा जाता है। कारण कि वायु स्वय गतिमान्‌ है, दूसरोकी 
गतिमें वह सहायक बने, तव उसकी गतिके लिए किसी दूसरे निर्मित्तकी' आव- 
इयकता होगी, उसके लिए फिर तीसरे की । इस प्रकार कुछ व्यवस्था नहीं 
होती, इसलिए हमें एक ऐसे पदार्थंकी श्रपेक्षा है, जो स्वयं अगतिक रहकर 
टूसरोकी गतिका निमित्त बने, वह धर्म हैँ 
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इस प्रकार यूक्तिके बल पर भी धर्म तथा अधर्मेका अस्तित्व सिद्ध होता 
है। यो समग्र ग्रन्थम प्रत्येक विचारणीय स्थल पर युक्तिवादकी पुरी-पूरी 
छाप हैं। दया-दानके निरूपणमें भी इसका पूरा-पुरा उपयोग किया गया 
है । जेसे--“मोहमिश्रितत्वान्तात्मसाधनी ”, “झ्सयमपोषकत्वादु" बलप्रयो- 
गादे सम्भवाच्च', दृश्यश्रव्यकाव्यषु* प्रेक्षकश्रोतृणा तत्तद्भावानुरूपरसोत्प- 
त्तिद्शंनात्‌, व्रदनुगामिप्रवृत्तिदशंनाच्च” आदि आदि। 

परिणामि-निद्यख -वाद्‌ 

झागमकी परिभाषामे जो गुण का आश्रय, अनन्त गूणोका अखण्ड पिण्ड 
है, वही द्रव्य है अथवा जो सत्‌" हँ--उत्पादु", व्यय-प्रौव्ययुक्त हे, वही द्रव्य 
हैँ । इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दूसरी अ्वस्थात्मक | प्रस्तुत 
ग्रन्थमें गुण और पर्यायका आश्रय द्रव्य हैं! यह उक्त दोनो आगसिक परि- 
भाषाओका सार है । दोनोके समनन्‍्वयका तात्पये हे--द्रृव्यको परिणामि नित्य 
स्थापित करना । 


१--जे० दी० ६-५ 
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४--गुणा णमासओ दब्व । उत्त० २८-६ 

५--सद्‌ दव्व वा। भग० सत्‌-पद-प्ररूपणा 

६--उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त सत्‌ । तत्त्वा० ५-२९ 

७--वेशेषिक दर्शनकारने जहा द्रव्यके लक्षणमें क्रिया शब्दका प्रयोग क्या 
है, वहा ज॑न-दर्शनमें पर्याय शब्दका प्रयोग हुआ है--'कियागुणवत्‌ सम- 
वायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ वैशे० द० १-१-५, “गूणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌ 
ज॑० दी० १-३ । 
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द्रव्यर्मे दो प्रकारके घर्म होते हु--सह वावी (यावत््‌ दृव्यभावी )--गुण, 
और क्रमभावी--पर्याय । वौद्ध संत्‌ द्रव्यको एकान्त अनित्य ( निरन्वय 
क्षणिक-केवल उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते हे, उस स्थितिमें वेदान्ती 
सत्पदाय॑ं-ब्रह्मकी एकान्त नित्य । पहला परिवतंनवाद हैं तो दूसरा नित्य- 
सत्तावाद । जैन-दर्शन इन दोनोंका समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद 
स्थापित करता है, जिसका आगय यह है कि सत्ता भी हैं और परिवर्तन भौ--- 
द्रव्य उत्पन्न भी होता है, नष्ठ भी, तथा इस परिवतंनर्म भी उसका श्रस्तित्व 
नही मिठता । उत्पाद और विनिाश्वके बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो 
तो हमें सजातीयता--यह वही हूँ, का अनुभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य लिविकार ही हो तो विश्वकी विविधता सगत नही हो सकती । इसलिए 
वरिणामि-नित्यत्व” जैन-दर्शनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हूँ । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके द्र॒व्याक्षरत्ववादसे होती हैं । उसका स्थापन सन्‌ १७८५९ 
में [,8००॥80' नामक प्रसिद्ध वेशानिकने किया था। उसका आशय यह 
है कि विश्वमें द्रव्यका परिणाम सदा समान रहता है । उसमें कोई न्यूना- 
घिक्‍य नही होता । न किसी द्रव्यका सर्वथा नाथ होता हैं भीर न किसी 
सर्वथा नये द्रव्यकी उत्पत्ति। साधारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो 
जाना समझते हें, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनमात्र हैँ। उदाहरणके लिए 
कोयला जलकर राख हो जाता ह, उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते 
हे--परन्तु वह वस्तुत नाथ नही हुआ बल्कि वायुमण्डलके ऑव्सिजन अणके 
साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गैस ( (घ्मा)णाएए 6८0 (0५5 ) के रूप 
में परिवर्तित हो जाता हू । इसी प्रकार शक्‍कर या नमकेको पानीमें घाल 
दिया जाय तो वह उनका भी नाश नही, बल्कि ठोससे द्रवरूपम परिणतिमात्र 
समभनी चाहिए । किसी नवीन वस्तृको उत्पन्न होते देखते हें। वह भी 
वस्तुत की पूर्ववर्तोी वस्तुका रूपान्तरमात्र हैँ। श्राज द्रव्याक्षरत्ववादका 


[ २२ ] 

यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता 
हँ और तुलायन्त्र द्वारा किसी भी सप्रय उसकी सचाईकी परीक्षा की जा 
सकती हैं । | 

पुरुष नित्य हे और प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार साख्य भी नित्या- 
नित्यत्ववाद स्वीकार करता हैं। नेयायिक जौर वशेपिक परमाणु, आत्मा 
आदिको नित्य मानते हे तथा घट,,पट आदिकों अनित्य | समूहापेक्षासे ये 
भी परिणामि-नित्यत्ववादक्नो स्वीकार करते हे किन्तु जैन-दर्शनकी तरह 
द्रव्यमात्रको परिणामि-नित्य नहीं मानते । महपि पतञ्जलि, कुभारिल भट्ट, 
पराथेंसार सिश्र आदिने 'परिणामि-नित्यत्ववाद! को एक स्पष्ट सिद्धान्तके 
रूपमें स्वीकार नही किया, फिर भी उन्होने इसका प्रकारान्तरसे पूर्ण समर्थन' 





१---द्रव्यं नित्यमाकृतिरनित्या । सुवर्ण कदाचिदाकृत्या युक्त पिण्डो भवत्ति, 
पिण्डाकृतिमुपमृय रुचका क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपमृद्य फटका कियन्ते, 
- कटकाकृतिमुपमृय स्वस्तिका क्रियन्ते। पुनरावृत्त" सुवर्णपिण्ड, ।"** 
*०**""००*आक्ृतिरन्या चान्या च भवत्ति, द्रव्य पुनस्तदेव | अआाकृत्यु- 
पमर्देन द्रव्यमेवावह्षिष्यते। पा०्यो० बी 
वर्धभानकभद्भे च. रुचक.क्ियते यदा । 
तदा पूर्वाथिन. शोक. प्राप्तिश्वाप्यूत्तराथिन ॥ १॥ - *'* 
हेमारथिनस्तु माध्यस्थ्य, तस्माद्वस्तु चयात्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थितिभद्भानामभावे स्यान्मतिन्रयम्‌ ॥ २ ॥। 
न नाहझोन विना शोको, लोत्पादेन विना सुखम्‌ । 
$.. स्थित्या विना न माध्यस्थूय, तेन सामान्यनित्यता ॥। हे ॥ 
डर मी० इलो० वा० पृष्ठ ६१९. 
श्राविर्भावतिरो भाव--धमंकेष्वनुयायि यत्‌ । > 
तदु धर्मी तत्र च ज्ञान, भाग धर्मग्रहणादु भवेत्‌ ॥ 
शास्त्र ० दी० 


[२३ ] 
किया है । जैन-दर्शनके अनूसार जड या चेतन, प्रत्येक पदार्थ वयात्मक है--- 
उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त' है । इसीका नाम परिणामि-नित्यत्व है । 
धर्म और अधर्म 

जैन-साहित्यमें जहा धर्म-अधर्म शब्दका प्रयोग शुभ-मअशुभ प्रवृत्तियोक 
अर्थ में होता है, वहा दो द्रव्योके अर्थ में मी---धर्म---गतितत्त्व, मधर्म--स्थिति- 
तत्व । दाशंनिक जगत जेन दर्शनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थिति 
नही मानी हैं। गैज्ञानिकोर्मों सचसे पहले न्‍्यूटनने गत्ति-त्त््व (श८ताणए 
री 7्घर०४०7) को स्वीकार किया हूँ । प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रकबर्टे आइस्टीनने 
भी गति-तत्त्व स्थापित किया हे---/“लछोक परिमित है, छोकके परे अलोक 
अपरिमित हैं। छोकके परिमित होनेका कारण यह हे कि द्वव्य अथवा शक्ति 
लोकके वाहर नहीं जा सकती। लोकके बाहर उस शक्तिका--द्रव्यका 
अभाव है, जो गतिमें सहायक होता है।” वैज्ञानिको हवारा सम्मत ईथर 
(८767०) गति-तत््वका ही दूसरा नाम है। जहा वैज्ञानिक अध्यापक 
छात्रोको इसका अ्रर्थ समझाते हैं, वहां ऐसा लगता है, मानो कोई जौन गुरु 
शिष्योके सामने घमे-द्रव्यकी व्यख्या कर रहा हो । ह॒वासे रिक्त नालिकामे 
शब्दकी गति होनेमें यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है । भगवान्‌ 
महावी रने गौतम स्वामी के प्रशन्‍नका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चल" 
भाव हं--मूक्ष्मतिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र हे, वे संव घशंकी सहायतासे प्रवृत्त होते 
है, गति शब्द केवल साकेतिक है । गति जौर रिथति दोनो सापेक्ष हे । एकके 
प्रस्तित्वसे दूसरेका श्रस्तित्व अत्यन्त अपेक्षित हूँ 





१--घटमौलि सुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वरूम्‌ || 
शोकप्रमोदमाध्यस्थुय, जनो यात्ति सहेतुकम्‌ !। 


शा० वा० स॒० छ इलो ० २ 
२--भग० १३।॥४। ४८ १ 


# 
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धर्म, अधर्मकी ताकिक मीमासा करनेसे पूर्व इनका स्वरूप समझ लेना 
अनुपयुक्‍त नही होगा--- 


धम्म, श्रधर्म द्रव्यत एक' और व्यापक 
' ; क्षेत्रत लोक' प्रमाण 
हट कालूत अनादि-अनन्त 
ऐ; रा भावत. ममृत्तं 
श्र हू गुणत गति सहायक-स्थिति सहायक 
धर्म अधर्मका यौक्तिक अपेक्षा 


धर्म श्लौर अधमंको माननेके लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौक्तिक 
दृष्टिया हे--(१) गतिस्थितिनिमित्तक द्वव्य और (२) छोक, अलोककी 
विभाजक शक्ति । प्रत्येक कार्य के लिए उपादान भौर निमित्त इन दो कारणों 
की आवश्यकता होती हूँ । विश्वर्म जीव और पुद्गल दो द्रव्य गतिशील हे । 
गतिके उपादान कारण तो वे दोनो स्वय हैं। निमित्त कारण किसे माने ? 
यह प्रइन सामने आता हँ, तब हमें ऐसे द्रव्योकी आवश्यकता होती है, जो 
गति एवं स्थितिर्मे सहायक बन सकें | हवा स्वय गतिशील हे, तो पृथ्वी, पानी 
आदि सम्पूर्ण छोकमे व्याप्त नही है । गति भ्रौर स्थिति सम्पूरां लोकमें होती 
है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियोकी श्रपेक्षा है, जो स्वय गतिशून्य और सम्पूर्ण 
लोकमें व्याप्त हो, अछोक' में न हो । इस यौक्तिक आधार पर हमें धर्म, 


१--एगे धम्मे--एक प्रदेशार्थतया असख्यातप्रदेशात्मकत्वेडपि द्वव्याथतया 
तस्येकत्वातू । स्था० १ ६ 
२--लोयमेत्ते, छोयपमाणे भग० २-१० 
३--घधर्माधमं विभृत्वातू, सर्वत्र च जीवपुद्ूगलविचारातू । 
नालोक: कश्चित्‌ स्था, न्‍न' च सम्मतमेत्तदार्थाणाम्‌ ॥ १ ॥। 
तस्माद्‌ धर्माघर्मो, अवगाढो व्याप्य छोकख सबंम्‌ । 
एव हि परिच्छिन्न,, सिद्धुयति छोकस्तद्‌ विभुत्वात्‌ ॥। २।| भ्र० वृ० प० १ 
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अधर्मकी आवश्ण्कताका सहज बोध होता हैं । 

इससे श्रागे बढ ---छोक-भ्रछोककी व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तब भी; हमें 
उत्तकी स्वीकृतके लिये बाध्य होना पडता हे । वयोकि उन्तके बिना छोक!' 
अलोककी व्यवस्था हो नही सकती । कभ्रज्ञापना वृत्तिम इनका अस्तित्व सिद्ध 
करते हुए” आचाय॑ मलयगिरिने लिखा हँ---'लोकालोकव्यवस्थानुपप्त ' | 
लोक हूँ इसमें कोई सन्देह नहीं, वयोक्ति यह इन्द्रिय-गोचर हे। अलोक 
इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रइन उठता है । 
किन्तु छोकक। अस्तित्व मानने पर अलोककी अस्तिता अपनेझ्ाप मान छी 
जाती है। तकंशास्त्रका नियम हूँ कि “जिसका' वाचक पढ़ व्युत्पत्तिमान भर 
शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्त्‌ प्रतिपक्ष होता हूँ, जँसे अघट घटका प्रतिपक्ष हैँ, 
इसी प्रकार जो छोकका विपक्ष है, वह अलोक है ।” 

श्रव हमें उस समस्या पर त्रिचार करना होगा'कि ये किस झवितिसे 
'विभवत होते है। इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा'कि छोक, भलोक 
क्या-हैं ? जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते है, वह छोक' हूँ और जहा 


'केवछ आकाश ही आकाश होता हूँ, वह भ्रछोक' हँ। अलोकर्में जीव, पुदूगल 





१--लोकालोकव्यवस्थापि नाभावेध्स्योपपयते । छो० प्र० २-२० 

२--श्र ० वु० पृ० १ 

३--पो यो व्युत््पत्तिमच्छुद्धपदाभिधेय., स स सविपक्ष.। यथा घटोब्घट 
विपक्षक । यश्च छोकस्य विपक्ष, सोधइलोक, | न्‍्याया० 

४--लोक्यन्ते जीवादयो$स्मिन्नेति छोक , लोक --पधर्माधर्मास्तिकाय 


व्यवच्छिन्नें, अद्मेपद्रव्याघारे, वैशाखस्थानक रिन्यस्तक र्युग्मपुरुषोपरुक्षिते 

आकाजखण्डें । आ० टी० १-२-१ 
५--अलोका भ्रन्तु भावाद्यर्भाव॑पञ्चभिरुज्कितम्‌ । 

अने्नव विशद्येषण, छोकाभ्रातू पृथगीरितम्‌ ।। छो७ भ्र० २-२८ 


कि | 
नही होते, इसका कारण हे--वहा धर्म और अषमं द्रव्यका अभाव | इसलिए 
ये ( धर्मं-मधर्म ) लोक, अलोफके विभाजक बनते हे । “भाकाश' लोक और 
अलोक दोनोमें तुल्य है, इसीलिए धर्म और अधर्मको छोक तथा अछोकका 
परिच्छेदक मानना युक्तियुकत है। यदि एसा न हो तो उनके विभागका 
आधार ही क्या रहे ।” 
लोक 

जैन-आगमोमे छोककी परिभाषा कई प्रकारसे मिरूती हूँ । धर्मास्तिकाय' 
लोक हैं । जीब' झौर श्रजीव यह लोक है । लोक पञ्चास्तिकायमर्यों हैँ । 
जो आकाश" षड्द्रव्यात्मक हें, वह छोक हँ। इन सबम कोई विरोध नही, 
केबल अपेक्षाभदसे इनका प्रतिपादन हुआ हूँ । धर्म-द्रव्य लोकफ्रमित हूँ, 
इसलिए उसे छोक कहा गया हूँ। सक्षिप्त दृष्टिके अनुसार जहा पदार्थको 
चेतन और अचेतन उभयरूप' माना गया है, वहा छोकका भी चेतनाचतना- 
त्मक स्वरूप बताया हूँँ। कार समूचे छोकमें व्याप्त नहीं अथवा वह 
वास्तविक द्रव्य नही इसलिए लोक पब्न्चास्तिकायमय भी बताया गया है । 
सब द्रव्य छः हे । इनमें आकाश सबका आधार है, इसलिए उसके आश्रय 
पर ही दो विभाग किये गये हे---छोकाकाश और शलोंकाकाश । अलोकाकाश 
में आकाशके सिवाय कुछ भी नही | छोकाकाशमे सभी द्रव्य हे । व्यावहारिक 


१--तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणो जूत्ता | 
इयरहा गासे तुल्ले, छोगालोगेत्ति को भेओ ॥। न्याय] ० 

२--भेग ० २-१० ! 

३--उत्त० ३६, स्था० २-४ 

४--भग ० १३-४, लो० प्र० २-३ 

५--उछत्त ० २८, लो० प्र० २-५ 

६--प्रज्ञा० प० १ 
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काल सिर्फ मनृष्यलोकमें हूँ किन्तु वह हूँ छोकमें ही, इसलिए “अशस्यापि 
क्वचित्‌ पूर्णत्वेच व्यपदेश.' के श्रनुसार छोकको पड्द्रव्यात्मक मानना भी युक्‍ित- 
सिद्ध है। कहा भी हँ--द्रव्याणि' पट प्रनीतानि, द्रव्यकोक स उच्यते ।! 
सुदुगल 

विज्ञान जिसको मंटर (:४,।९८॥) श्रौर न्याय-वेक पिक आदि जिसे 
भौतिक तत्व कहते हे, उसे जेन-दर्शनने पुदूगल-सज्ञा दी है। बौद्ध-दर्शनमें 
पुदूगल शब्द आालय-विज्ञान--चेततनासन्तत्तिके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जन 
शास्त्रोमें भी अभेदोपचारसे पुदूगल्युक्त' आत्माको पुदूगल कहा हूँ । किस्तु 
मुस्यतया पुद्गलका अर्थ हैँ मूत्तिक द्रव्य । छ,. द्वव्योमें कालको छोडकर 
घोष पाच द्रव्य अस्तिकाय हँ---यानो मवयवी हे, किन्‍नु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं। जींच, धर्म, अधर्म गौर आझाकाश ये चार भ्विभागी 
है। इनमें सयोग श्रीर विभाग नही होता । इतके अवयव परमाणु द्वारा 
कल्पित किये जाते हैं। वल्पना करो--यदि इन चारोके परमाण जितने- 
जितने खण्ड करे तो जीव, घ॒र्म, अधमंके भसस्य भर आकाशके अ्रनन्त खण्ड 
होते हे । पुदुगल अख्वण्ड द्रव्य नही हैं । उसका सबसे छोटा रूप एक परमार 
हँ भौर सबसे वडा रुप हूँ विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध' ॥ इसीलिए उसको 
पूरण-गलन-घर्मा कहा है। छोटा-बडा--सुक्ष्म-प्यूछ, हल्का-भारी लम्बा- 
चौड़ा, वन्ध-मेद, बाकार, श्रकाश-अ्रन्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गलिक 
मानना जैन तत्त्व-ज्ञानकी सुक्ष्म दृष्टिका परिचायक हूँ । 


१०-लो० प्र० स० २ इलोक ५ 
२--मोवेण भत्ते ! पोग्गलो, पोग्गले ? जीवे पोग्गलिवि पोग्यलेवि | 


भगवती ८-१०-३६१ 
३--देखो पारिमाधपिक शब्दक्ोप 


[ २८ |] 


शब्द 
जैन दाशनिकोने झव्दको केवल पौदूगलिक कहकर हो विश्वाम भही लिया 
'कन्तु उसकी उत्पति', शीघ्नगति,' लोकव्यापित्व,' स्थायित्व,' श्रादि विभिन्न 
पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाछा हैँ । तारका सम्बन्ध न होते हुए भी सुघोषा 
धण्टाका शब्द श्रस॒ख्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्ठाओमें प्रतिध्वनित 
होता हँं---यह विवेचन॑ उस समयका है जवकि रेडियो" वायरलेस आदिका 
अनुसन्धान नही हुआ था। हमारा शब्द क्षणमात्रभे छीकव्यापी बन जाता 
,है, यह सिद्धान्त भी आजसे ढाई हजार वर्ष पहले ही भ्रतिपादित हो 
चुका था। , 
काल 
इंवेताम्वर परपराके अनुसार कार औपचारिक द्रव्य है। चस्तु-वृत्या 
बह जीव और अजीवकी पर्याय है । जहा इसके जीव अजीवकीं पर्याय होने 
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का उल्लेंख है, वहा इसे दृब्य' भी कहा गया है । ये दोनो कथन विरोधी 
नही किन्तु सापेक्ष हे । निदचय दृष्टिमें कूछ, जीव-अजीवकी पर्याय है और 
व्यवद्वार दुष्टिमें वह द्वव्य है । उसे द्रव्य मानवेका कारण उसकी उपयोगिता 
है। उपकारक द्रव्यमू--वर्तना आदि कालके उपकार हें। इन्हीके कारण 
चह पव्य मान्रा जाता हैं। पदार्थोकी स्थित्ति आदिक्रे छिए जिसका व्यवहार 
होता हैं, वह भ्रावलिकादिरूयप' काल जीव, अजीवसे भिन्न नही हँ, उन्हीकी 
पर्याय है । 
एक द्रव्य - अनेक द्रव्य 

समानजातीय द्रव्योकी दुष्टिसे सब द्वव्योकी स्थिति एक नही हैं । छ 
द्रव्योमें घमें, अधमे और आकाश ये तीन द्रव्य एक द्रव्य हे--व्यक्ति 
रूपसे एक हैं । इनके समावजातीय द्रव्य नहीं हे । एक-द्धव्य द्रव्म-व्यापक 
होते हे--धरं अधर्म समूचे लछोकमें व्याप्त हें, आकाझ छोक़, अलोक दोचनोंमें 
व्याप्त हें । काछ पुदगल जौर जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हे--व्यकिति- 
रूपसे अनन्त है । 

पुद्गल द्रव्य साल्यसम्मत प्रकृति' की तरह एक या व्यापक नही किन्तु 
अनन्त है, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हूँ । जीवात्मा भी एक और 
व्यापक नही, अनन्त है । कारफे भी समय अनन्त हे । इस प्रकार हम 


१-कैदण भते दव्या पाश्णता ” ग्रोयसा! छदब्बा पण्णला, तजहा-- 
घम्मत्यिकाएं, अधम्मत्विकाएं, मागासत्यिकाए जीवल्थिकाएं। पुस्यरूत्यि- 
काए, अद्धाससमए ) भग० हे 
र-बसमयांति वा, आवलियांति वा, जीवाति वा, अजीचाति वा पवुच्चत्ति । 
ह स्था० ९५ 


३--भजामेकास्‌ । - सा० कौ० १ 
४--सोश्नस्तसमय थ त्तत्वा० ५-४० 
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देखते हे कि जेन-दर्शंनमें द्वव्योकी सख्याके दो हो विकल्प हें--एक' या अनन्त । 
कई भ्रन्थकारोन काछके असख्य परमाणु माने हे पर वह युक्त नहीं । यदि 
उन कालाणुशोको स्वतस्त्र द्रव्य माने तब तो द्वव्य-सख्यामें विरोध आता हैं , 
झोर यदि उन्हे एक समृदयके रूपमे माने तो अस्तिकायकी सख्यामें विरोध 
आता है। इसलिए “काछाणु असख्य है और वे समूचे लोकाकाशर्मे फंले 
हुए है” यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नही होती । 
असंख्य-द्वोप-समुद्र और मलुष्य-द्षेत्र 

जन दृष्टिके अनुसार भूवकय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार है--- 
तिरछे छोकमें भ्रसख्य दीप और असख्य समुद्र है। उनमें मनुष्पोकी आबादी 
सिफं ढाई द्वीप (जम्बू, धातकी और अधे पुष्कर) में हो हैं। इनके बीचमे 
ल्‍लूवण और कालोदथि ये दो समुद्र भी आ जाते हे । बाकोके द्वीप समुद्रोमें 
न तो मनुष्य पैदा होते हे और न सुयय॑ चन्द्रकी गति होती है, इसलिए ये ढाई 
द्वीप और दो समुद्र शेष द्वीप समुद्रोसे विभक्‍त हो जाते हे। इनको मनुृष्य- 
क्षेत्र तथा समयक्षेत्र कहा जाता हैं। शेष इनसे व्यत्तिरिक्त हे । उनमें सूर्य 
चन्द्र हे सही, पर वे चलते नही हे स्थिर हे। जहा सूर्य हे वहा सूर्य भौर 
चन्द्रमा है वहाँ चन्द्रमा। इसलिए वहा समयका माप नही है। तिरछा 
लोक असख्य योजनका है, उसमें मनृष्य छोक सिर्फ ४५ लाख योजनका हूँ । 
पृथवीका इतना बड़ा रूप वत्तेमानकी साधारण दुनियाकों भले ही एक कल्पना 
सा रूगे किन्तु विज्ञानके विद्यार्थीक लिए कोई आइचयेजनक नहीं। चैज्ञा- 
निकोने ग्रह, उपग्रह और ताराभोके रूपमें मसख्य पृथिवया मानी हे । वेज्ञानिक 
जगत्‌के अनुसार “ज्येष्ठ तारा इतना बडा है कि उसमें हमारी वर्तमान 





| ह ग्प 
१---धघम्म अहम्म आगास, दव्व एक्केक्कमाहिय 
मरणताणिय दव्वाणि, काछो पोग्यछ जन्तवों | उत्त ० २८-८ 
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दुनिया जैसी सात' नील पृथूविया समा जाती है ।” वतंमानमें उपलब्ध 
पृथवीके बारेमें एक वैज्ञानिकनें छिखा है--“भ्रौर' तारोके सामने यह पृथूवी 
एक घूलके कणके समान हूँ ।” विज्ञान निहारिकाकी लम्बाई चौडाईका 
जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी 
होनेके कारण ही प्राच्य वर्णनोको कपोल-कल्पित नहीं माव सकता | 
“नंगी आंखोसे देखनेसे यह नीहारिका शायद एक धुधले विन्दुमात्सी दिख- 
लाई पडेगी, किन्तु इसका आकार इतना बडा हूँ कि हम बोस करोड मीरू 
व्यासवाले गोलेकी कल्पना करें, तव ऐसे दस लाख गोलोंकी लरम्बाई-चौडा ईका 
अनुमान करें--फिर भी उक्त नीहारिकाकी रूम्बाई चौडाईके सामने उक्त 
अपरिमेय झ्राकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्डमें ऐसी हजारो नीहारि- 
काए हैं । इससे भी बड़ी तथा इतनी दूरी पर है कि १? छाख ८६ हजार मील 
प्रति सैकेण्ड चलनेवाले प्रकाश्को वहासे पृथूवी तक पहुचनेमें १० से ३२० छाख 
वर्ष तक छूग सकते हे ।” वंदिक शास्त्रोमें भी इसी प्रकार अनेक द्वी प-समृद्र 
होनेका उल्लेख मिलता हँ। जम्बूहीप, भरत आदि नाम भी समान ही हे । 
आजकी दुनिया एक झन्तर खण्डके रूपसें हैँ। इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध 
जुडा हुआ नही दीखता। फिर भी दुनियाको इतना ही माननेका कोई 
कारण नहीं। भाजतक हुई झोघोके इतिहासको जाननेवाला इस परिणाम 
पर कंसे पहुच सकता हँ कि दुनिया बस इतनी हैँ श्रौर उसकी अन्तिम जहोध 
हो चुकी हूँ । 
तत्त्व 
तत्त्व, तथ्य, सद्भाव पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य, सत्‌, वस्तु, भाव और अर्थ ये 





१--हि० भा० अक १ लेख १ 
२--हि० भा० अभ्रक १ 
३--हि० भा० अक १ चित्र १ 





[| रे२ |] 


चकित 


सभी शब्द एकार्थंक हे । वस्तुके विभिन्‍न पहलुओको बतानेके लिए इनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएं भी रची गई है किन्तु तात्पर्या्थेमें वे अनेक डिश्ा- 
गामी नही हैँ । श्रात्मा (जीव) जड-पदार्थंका श्रमें या विकास नही है-- 
अजीव मायामात्र--मिथूया नही हूँ 'किन्तु दोनोकी स्वतन्त्र सत्ता हैँ । पहला 
'विरोध नास्तिकमतसे है भौर दूसरा ब्रह्माद्दतवादसे । जीव और शअ्रजीव दोनो 
परमार्थ सत्य हे । इसको सूचित करनेंके लिए तत्त्व और तभ्य' इन दब्दोका 
प्रयोग हुआ है । तत्त्व शब्द मोक्षत्राधना' के रहस्यके श्रथ॑में भी आता 
है। वस्तु परमार्थ सत्य है, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप क्या है ? इसके 
उत्तरमें पदार्थ” और सत्‌" शब्द प्रयूकत हुए हें। वस्तुका स्वरूप उत्पाद- 
व्यय-भ्ौव्यात्मक हैं। उसकी व्यक्ति पदार्थ और सत्‌ इन दोनोसे होती है । 
'सदुभाव' पदार्थ” इसमें परमार्थ सत्य और सत्‌ इन दोनोका समन्वय हैं । 
दक्तिमान्‌ अनेक शक्तियोका--गुणोका पिण्ड होता हूँ तथा वह पूर्व भौर 
उत्तर सभी पर्यावोसे व्याप्त रहता हूँ। यह वात द्रव्य शब्दके द्वारा समझाई 


गई है । पदार्थंकी गुणात्मक अवस्थाकी प्रधानतामें वस्तु" शब्दका व्यवहार 
प्र 
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होता है। वाच्य, वाचककी सगति या सम्बन्धकी मीमासाम अथ्था शब्दको 
प्रमुहता है । अमुक जब्दका अर्थ क्‍या हैं ? इस जिज्नासासे ही अर्थ शब्द 
पैदा होता है । कही कही पदार्थ शब्दकी भी यही वात है। परदवोध्य 
अर्थ पदार्थ --इसमें शब्दा्थक्रों ही भावना हे। भाव' दब्दका व्यवहार 
आअधिकतया वस्तुके विविध स्‍पोको वत्तानेंके छिए होता हैं। यह विवेचन 
शाव्दिक व्यूत्पत्ति या प्रयोगके व्यघार पर किया गया है । इनके मूल में 

श्रभेद हैं इसलिए इनके प्रयोग निर्दिष्ट प्रणालीसे अन्यथा भी होते है । 

जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूर्वसे ही जातिवादकी चर्चा बडे उम्र रूपसे चछ रही हैँ । 
इसने सामाजिक, राजनंतिक, वामिक प्राय सभी क्षत्रोको प्रभावित क्या। 
इसके मूलमे दो प्रकारकी विचारधाराएँ हे--एक ब्राह्मण-परपराकी, 
दूसरी श्रमण-परपराकी । पहली परपरामें जातिको तात्विक मानकर 
जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरीने जातिको अतात्त्विक 
माना और “कर्मणा जाति ' यह पक्ष सामने रक्खा। इस जन-जागरणके 
कर्णघार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर गौर महात्मा ब॒द्ध । _द्रन्होने जातिवादके 
विदद्ध वड़ी क्रान्तिकी श्रीर इस आान्दोलनकों बहुत सजीव और व्यापक 
बनाया। ब्राह्मण-परपरामें जहा “ब्रह्मा के मुहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, बाहुसे 
जन्मनेंवाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले वेदय, पे रोसे जन्मनेवाले शूद्र और अन्त 





१--श्र्थ---अयं ते, अधिगम्यते, अथूयते वा याच्यते बुभृत्सुभि --इत्यर्थ । 
स्था० टो० स्था० २ 
२--माव--घटपटादिके वस्तुनि । विश्येपा० भा० 
३--ब्रह्मणों मुखान्निगंता ब्राह्मणा , वाहुभ्या क्षत्रिया , ऊरुभ्या वैदया , परद्भ्या 
शूद्रा , अन्त्ये भवा अन्त्यजा ॥ 


। [है ॥ 


में पंदा होनेवाले अन्त्यज--यह व्यवस्था थी, वहा श्रमण-पर पराने--- 
“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र अपने अपने क्में---आचरण या वृत्तिके 
अनुसार होते हे/--यह आवाज बुलन्दकी । श्रमण-परपराकी कऋान्तिसे जाति- 
वादकी शद्धलाएँ शिथिल अवश्य हुई पर उनका मगस्तित्व नही मिटा । फिर 
भी यह मानना होगा कि इस क्रान्तिकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप 
पडी । “चाण्डारू' और मच्छीमारके घरमें पैदा होनेवाले व्यक्ति भी तपस्या 
से ब्राह्मण बन गए, इसलिए जात्ति कोई तात्त्विक वस्तु नही है |” यह विचार 
इसका साक्षी है । 

जातिवादकी तात्तविकता ने मनृष्योमें जो हीनताके भाव पैदा किये, वे 
अन्तमे छुआछूत तक पहुच गये। इसकेलिए राजनैतिक क्षेत्र महात्मा 
गाधीने भी काफी झान्दोलन किया । उसके कारण श्राज भी यह प्रइन ताजा 
और सामयिक बन रहा हूँ । इसलिए जाति क्‍या हूँ ? वह तात्त्विक हैँ या 
नही ? कौनसी जाति श्रेष्ठ है ? आदि-भादि प्रइनो पर भी विचार करना 
आवश्यक हूं । 

वह वर्ग या समूह जाति' है, जिसमें एक ऐसी समान शखुद्धला हो, जो 
दूसरोमें नमिले। मनृष्य एक जाति है। मनुष्य मनुष्यमे समानता है 
झौर वह अन्य प्राणियोसे विलक्षण भी है । मनुृष्य-जाति बहुत बडी है, 


१--क्रम्मुणा बभणों होइ, खत्तिओ होइ कम्मुणा । 
बइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥॥ उत्त० झ० ३३--२५ 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा हो त्ति ब्राह्मणो । 
कम्मुना वसलो होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणों ।। 
सु० मि० ---(आरिनक-भारद्वाज सूत्र १३) 
२--त पसा ब्राह्मणों जातस्तस्माज्जातिरकारणम्‌ ॥। महा० भा० 
३- अव्यभिचारिणा सादुइयेन एकीकृतोडर्थात्मा जाति । 


[ रेप हु 

बहुत बडे भूवलय पर फैची हुई हे । विभिन्न जलवायु और प्रकृतिसे उसका 
सम्पर्क है। इससे उसमें भेद होना भी अस्वाभ्विक्त नही! किन्तु वह 
भेद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा 
अमेरिकन है, तीसरा रसियन--इन में प्रादेशिक भेद हैँ पर 'वे मनुष्य हे” इसमें 
क्या श्रन्तर है, कुछ भी नही । इसी प्रकार जलवायुके अ्रन्तरसे कोई गोरा 
है, कोई काछा। भापाके भेदसे कोई गुजराती बोलता है, कोई बयाली । 
घर्मके भेदसे कोई जेन है, कोई बीद्ध, कोई वेदिक हैँ, कोई इस्छाम, कोई 
क्रिश्चियन । रुचि-भेदसे कोई धामिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामा- 
जिक । कर्म-भेदसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वेइय तो कोई शुद्र । 
जिनमें जो जो समान गण है, वे उसी वर्गर्म समा जाते हे । एक ही व्यक्ति 
अनेक स्थितियो्म रहनेके कारण अनेक वर्भोमें चछा जाता है। एक वर्गके 
सभी व्यक्तियोकी भाषा, वर्ण, घमम, कर्म एकसे नहीं होते है । इन औपाधिक 
भेदोके कारण मनुष्य-जातिमें इत्तना सघर्ष वढ गया हैँ कि मनृष्योकों मपनी 
मौलिक समानता समझने तकका अवसर नहीं मिलता। प्रादिशिक भेदके 
कारण बडे-बड़े सम्राम हुए और आज भी उनका अन्त नही हुआ हैँ । वर्ण 
भेदके कारण श्रफीकार्म जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छताका अन्तिम 
परिचय है । घर्म-भेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मस्लिम-सघर्प 
मनुृष्यके सिर कछकका टीका हैं। कर्म-भेदके कारण भारतीय जनताके जो 
छम्माछृतका कीटाणु छगा हुआ है, वह मनृष्य जातिको पनपने नही देता | ये 
सब समस्‍यायें हे । इनको पार किये बिना मनुष्य जातिका कल्याण नही | 
मनृष्य-जाति एकतासे हटकर इतनी अनेकतामे चली गई हूँ कि उसे आज 
फिर मुडकर देखनेकी आवश्यकता है--मनुष्य जाति एक है--धर्म जाति 
पातिसे दूर हे---इसको हृसयमें उत्तारनेकी आवदयकता है । 

अब प्रश्न यह रहा कि जाति त्तात्त्विक हैं या नही ? इसकी मीमासा 


५ [ ३२६ ] 

करनेसे पहले इतना सा और सममभ लेना होगा कि इस प्रसगका दृष्टिकोण 
भारतीय अधिक है थिदेशी कम । भारतवपंम जातिकी चर्चा प्रमुखतया 
कर्माश्नित रही है । भारतीय पडितोने उसके प्रमुख विभाग चार बतछाये 
हें--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र । जन्मना जाति माननेवाली ब्राह्मण- 
परपरा इनको तात्विक---शाइवत मानती हू और कर्मणा जाति माननेवाली 
श्रमण-परपराके मतानूसार ये अशाश्वत हे । हम यदि निश्चयदृष्टिमें जाए 
तो तात्तविक मनृष्य' जाति हँ--मन॒ुष्य आजीवम मनृष्य रहता है--पद्चु नही 
बनता । कमंकृत जातिमें तात्त्विकताका कोई लक्षण नही--कर्मके अनुसार 
जाति है, कमं बदलता है, जाति बदलरू जाती हैं। रत्नप्रभयूरिने बहुत सारे 
शूद्रोको भी जेन वनाया। आगे चछकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। 
उनकी सन्‍्ताने आज कर्मणा वेश्य-जातिमे हे । इतिहासके विद्यार्थी जानते 
है---भारतमे शक, हूण आदि कितने ही विदेशी आये भर भारतीय जातियोमे 
समा गये । 

व्यवहा रदृष्टिमे--ब्र।ह्मण कुलमे जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैद्य कुलमें 
जन्म लेनेवाला वैश्य एसी व्यवस्था चलती है । इसको भी नात्त्विकतासे नहीं 
जोडा जा सकता, कारण कि ब्राह्मण-कुलमें पंदा होनेवाले व्यक्तिम गइ्योचित 
भौर वेश्यकुलमें पैदा होनेवाले व्यक्तिमें ब्राह्मणोंचित कर्म देखे जाते हे 
१--मनुष्य जातिरेकेव, जातिनामोदयोदुभवा । 

वृत्तिभेदाद्धि तदभेद। , चातुविध्यश्हाश्रुते ॥ आ० पु० ३८ 
२--लक्षण यस्य यलल्‍्लोके, स तेन परिकीत्यते । 

सेवक सेवया यूक्‍त , कर्पषक क्पंणात्तथा ॥। 

घानुष्को धनृषों योगादू, घामिको धर्मसेवनात्‌ । 

क्षत्रिय क्षततस्त्राणाद्‌, ब्राह्मणों ब्रह्मचयंत ।॥। 

- पदूम० पु० ६ २०९-२१० 


[ रे७ | 
जातिको स्वाभाविक था ईव्वरकृत मानकर तात्तविक कहा जाय, वह भी 
यौकक्‍्तिक नही । यदि यह चर्ण-व्यवस्था स्वामाचिक या ईश्वरक्त होती तो 
सिर्फ भारतमें ही क्यो ? क्‍या स्वभाव भौर ईज्वर भारतके ही लिए थे, या 
उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी ” हमें यह निविवाद मानना होगा 
कि यह भारतके समाज-बास्वियोडी सूक हँ--उनको की हुई व्यवस्था हें । 
समाजकी चार प्रमुख जरुरतें हैँ --विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार--- 
आदान-प्रदान और जशिल्प । इनको सुव्यवस्थित और सुयोजित करनेके लिए 
उन्होने चार वर्ग बनाये जोर उनके कार्यानुरूप गृणात्मक नाम रख दिये--- 
विद्यायुक्त सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रधान 
वैध्य और शिल्प प्रधान गृद्र । एसी व्यवस्था अन्य देगोमे नियमित नही हैं, 
फिर भी कमके अनुसार जनता।का वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सत्र 
जगह वन सऊते है । यह व्यवस्था कैसी हू, इस पर अधिक चर्चा न की 
जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहा--यह जातिगत 
अधिकारके रूपमें कम को विकसित करने की योजना हं, वहा व्यक्ति-स्वातस्प्य 
के विनायथकी भी--एक वालक वहत ही श्रव्यवसायथों और वृद्धिमान्‌ है, फिर 
भी वहू पढ़ नहीं सकता क्योकि वह चूद्र जातिमे जन्मा हैँ, झूद्रो' को पढनेका 
मधिकार नही हू । यह इस समाज-व्यवस्था एवं तदगत घारणाका महान 
दोप है---इसे कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता। इस वर्खा- 
व्यवस्थाके निर्माणम स्यात्‌ समाजकी उन्नति एवं विवासका ही ध्यान रहा 
होगा किस्तु आगे चछकर इसमें जो बुराइया आईं, वे और ही इसका अगभग 
कर देती है। एक वर्गका अहभाव, दूसरे वर्गकी हीनता, स्पृश्यता और 
झस्पृरयताकी भाववाका जो विस्तार हुआ, उसका शक कारण यही जन्मगत 
कर्मे-व्यवस्था हूँ। यदि कमंगत जाति व्यवस्था होती तो ये क्षुद्र धारणाए 





१--स्त्रीक्ृद्री ना धीयात्ताम्‌ । 


[| ३८ |] 


उत्पन्न नही होती । सामयिक क्रान्तिके फलस्वरूप बहुत सारे शूद्र कुलमे 
उत्पन्त व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बनें। क्‍या वे सही अर्थमें 
ब्राह्मण नही ? नया वह सही अथर्में अन्त्यज नहीं ? वर्णोके ये गृणात्मक 
नाम ही जातिवादकी श्रतात्त्विकता वतलानेके लिए काफी पुष्ट प्रमाण हे । 

कौनसी जाति ऊँची और कौनसी नीची--इसका भी एकान्त-दृष्टिसे 
उत्तर नही दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टिसे देखें तो जिस जातिके 
बहुसख्यककोके आचार-विचार सुससकृत और सयम“प्रधान होते हें, वही 
जाति श्रेष्ठ है। व्यवहारदृष्टिके श्रनूसार जिस समय जैसी छौकिक धारणा 
होती है, वही उसका मानदण्ड हूँ । किन्तु इस दिशक्षामें दोनोकी सगत्ति नही 
होती । वास्तविक दृष्टिमें जहा सयभकी प्रधानता रहती है, वहा व्यवहार 
दृष्टिमें अहभाव यथा स्वार्थ की। वास्तविक दृष्टिवालोका इसके विरुद्ध 
सधपं चालू रहे---यही उसके भाधार पर पनपनंवाली बुराइयोका प्रतिकार है । 

जंन और बौद्धोकी कान्तिका ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा, यह पहले बताया 
गया है। जैन-आचाये भी जातिवादसे सर्वेथा श्रछृते नही रहे--यह एक 
तथूय है, इसे हम दृष्टिसि ओभल नही कर सकते । श्राज भी जैनो पर 
कुछ जातिवादका असर हूँ । समयकी माय है कि जैन इस विषय पर 
पुनविचार करे । 


१--न जाति माचतो घर्मो,ल्भ्यते देहवारिमि' । 
सत्य शौच तप झ्ीलू-ध्यानस्वाध्यायवर्जित ॥॥ 
सयमो नियम शील, तपो दान दमो दया | + 
विद्यन्ते तात्त्विका यस्या, सा जातिमेहती सताम्‌ । घमं० य १७ परि० 
सम्यग्‌दशेनसम्पन्नमपि मातज्भदेहजम्‌ । * 
देवा देव विदुर्भस्य गूढाज्भारान्तरी जसम्‌ ॥। रत्न० क० श्रा० इछो ० २८ 


[ ३९ ] 
जाति और गोन्रकर्म 


गोन्रकर्मके साथ जातिका सम्बन्ध जोडकर कई जैन भी यह तर्क उपस्थित 
करते है कि गोन'कर्मके ऊँच और नीच ये दो भेद शास्त्रो्में बताये हे' तब 
जैनकों जातिवादका समर्थक क्यो कर नहीं माना जाय ? उनका तर्क गोच- 
कर्मके स्वरूपको न समझनेका परिणाम हूं । गोत्रकर्म ने तो छोक-प्रचलित 
जातियोका पर्यायवाची घब्द है मौर न वह जन्मगत जातिमे सम्बन्ध रसता 
हैं। हा, कम-(श्राचारपरपरा) गत जातिसे वह किड्चित्‌ सम्बन्धित हूँ, 
स्‍्थात्‌ उसी कारण यह विपय सन्दिग्व बना हो श्रथवा राजस्थान, गुजरात 
आदि प्रान्तोमें कुकलबत जातिकों भोत ऊुहा जाता हूँ, उस नाम-साम्यसे स्थात्‌ 
'बोनोको--गोत और गोवकर्मको एक समझ छिया हो । कुछ भो हो यह 
घारणा ठीव नहीं है । 

गोचर शब्द' की व्युत्पत्ति कई प्रकारसे की गई है। उनमें अधिकाण 
का तात्पयं यह हूँ कि जिस कमंके द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार- 
योग्य तथा अमाननोय--अपुूजनीय एवं श्रसत्कारयोग्य बने, वह गोन्ररूर्म हुँ । 





१--मगोत्तकम्मे दुबिह पण्णत्तं--त जहा--उच्चागोए चेव रण या गोय चंव । 
रथा० २-४ 
२--मताणकरमेणागव, जीवामरणरम गोदमितति सण्णा । 

उच्च णीच चरण, उच्च नीच हवे गोदम्‌ ।। गों० सा० कर्म १३ 
१--पगूयते भब्दुयते उच्चावचे: चछर्दयंत्‌ तत्‌ ग्रोतम, उच्चनीच-कूछोत्पत्ति- 
लक्षण, पर्यायविशेप , तद्ठिपाकवेद्य कर्मापि गोत्रमू, कारणे कार्यो- 
पचारात्‌, यट्टा कमंणो5पादानविवक्षया गूयते दाब्दबते उच्चावर्च गाव्द- 

रात्मा यस्मात्‌ ऊमण उदयान्‌ तत्‌ ग्रोत्रमू । प्र० बु० २३ 
पुज्योड्पूज्योइमित्यादि व्यपस्दयरूपा गा वाच चायते इति गोच्रम । 
स्था० टी० २-४ 


[ ४० न] 

कही-कही उच्च-नीच कुलमे उत्पन्न होना भी गोच्रकर्मका फल बतलाया गया 
है, किन्तु यहा उच्च-नीच कुछका अर्थ ब्राह्मण या शूद्रका कुछ नही । जो 
प्रतिष्ठित) माना जाता है, वह उच्च कूछ हैँ और जो प्रत्तिष्ठा हीन है, वह 
नीच कुल । समृद्धि! की अपेक्षा भी जैनसूत्रोमें कूलके उच्च-नीच ये दो भेद 
बताये गये हे । पुरानी व्यास्याओसे जो उच्च कुलके नाम गिनाये हे, वे 
आज लुृप्तप्राय हें । इन तथूयोंको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
गोत्रकर्म मनृष्य-कल्पित जातिका आाभारी हँ--उस पर आश्चित है। यदि 
ऐसा माना जाय तो देव, नारक और तियेज्चोके गोच्रकर्मं की क्‍या व्याख्या 
होगी, उनमे यह जाति-भंदकी कल्पना हूँ ही नही । हम इतने दूर क्‍यों 
जाये--जिन देशोमें वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत ऊच-नीचका भेद-भाव नही है, 
वहा ग्रोत्रकमंकी परिभाषा क्‍या होगी ? गोन्रकर्मं ससारके प्राणीमाचके 
साथ रूगा हुआ है । उसकी दृष्टिमें भारतीय और असारतीयका सम्बन्ध 
नही है । इस प्रसगर्में गोच-कर्मका फल क्या है, इसकी जानकारी अ्रधिक 
उपयूक्‍त होगी । 

जीवात्माके पौदूगलिक सुख-दु खके निमित्तभूत चार कर्म हे--वेदनीय, 
नाम, गोत्र, और आयुप्य। इनमेसे प्रत्येकके दो दो भेद होते है--सात 
बेदनीय असात-वेदनीय, शुभनास-अशुभनाम, उच्चगोच-नीचगोन्र, शूभआयु- 
अशुभआयु । मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध भौर स्पश मिलना एवं सुखद 
मन, वाणी और दरीरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल हैं। असातवेद- 


न्न्न्जिजजििक-न्प-म-++ासससलइेओ-स सी ताप घभभ:थभथ 5 धन 


२--उच्चैगोत्र पूज्यत्वनिबन्धनम्‌, इतरदु--विपरीतम्‌ । 
स्था० टी० २ स्था० ४ उ० 
उच्चम्‌ू--प्रभूतधनापेक्षया प्रधानम्‌ ॥। अवचम्‌--तुच्छघधनापेक्षया अप्र- 
घानम्‌ । वशवे० दी० ५-२-२५ 
३--समुयाण चरे भिक्‍खू कुछ उच्चावव सया। दशते० 


[ ४१ ] 

नीयका फछ ठीक इसके विपरीत हैं। सुखपूर्ण रम्बी आयू शुभ-आयू कर्मका 
फल हूँ और अज्ुभ-भायुकमंका फल है--ओछी आयू तथा दु खमय रूम्बी- 
झायु । शुभ और अद्युभ नाम होना क्रश शुभ और अशुभ नाम कर्मका फल 
हूँ | जातिविशिप्टता' कुछविशिप्टता बरूविशिप्टता, रूपविशिप्टता, तप- 
विशिष्टता, श्रुतविशिप्टता, लाभविशिप्टता और ऐंड्वर्य विशिष्टता ये आठ 
उच्च गरोत्रकमं के फल हें। नीच-गोत्र कमंके फल ठीक इसके विपरीत हे । 

गोबकर्म के फलो पर दृष्टि डालनेसे सहज पता छग जाता हैँ कि गोत्र- 
कर्म व्यविति-व्यक्तिसे सम्वन्ध रखता है, किसी समूहसे नही । एक व्यक्तिमे 
भी भाठो प्रकृतिया 'उच्चगोत्र' की ही हो, या 'नीचगोत्र' की हो हो, यह भी 
कोई नियम नही । एक व्यक्ति रूप और बलसे रहित है, फिर भी अपने 
कर्मेसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हे. तो मानना होगा कि वह जातिसे 
उच्च-गोच्र-कर्म भोग रहा हैँ गौर रूप तथा बलसे नीच-गोत्रकम । एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें जेसे न्‍्यूनाधिक रूपमें सात वेदनीय और असात 
वेदनीयका उदय होता रहता है, वसे ही उच्च-नीच-गोत्रका भी । इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके परचात्‌ गोत्रकर्म” जौर “'छोक प्रचलित जातिया” स्वंथा 
पृथक है, इसमें कोई सन्देह नही रहता । 

अब हमें गोत्र-कर्मके फछोमें ग्रिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी 
दृष्टिसि विचार करना है । यद्यपि वहुलतया इन दोनोका बर्थ और व्यवहार- 
सिद्ध जात्ति और कुलसे जोडा गया हूं फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 


१--जात्या विशिष्डो जातिविशिष्ट तद्भावों जातिविशिष्टता इत्यादिकम्‌ । 
वेदयते पुदूगल वाह्मद्रव्यादिलक्षणम्‌ । ठथाहि द्रव्यसम्बन्धाद्‌ राजादि- 
विशिष्टपुरुपसम्परिग्रहाद्‌ वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोडपि जात्यादि सम्पन्न 
इव जनस्य मान्य उपजायते । प्र० वृ० प० २३ 


| हल. 

कहना पडता है कि यह उनका वास्तविक आर्थ नही, केवल स्थुरू दुष्टिसे किया 
गया विचार या वोध-सुरूमताके छिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमात्र है 

फिर एक वार उसप्ती बातको दुहराना होगा कि जातिभेद सिर्फ मनृष्योंमें 
है श्रौर गोत्र-कर्मका सम्बन्ध प्राणीमावसे हें। इसलिए उसके फलूरूपमें 
मिलनेवाले जाति और कूल ऐसे होने चाहिए, जो प्राणीमात्रसे सम्बन्ध रखें। 
इस दृष्टिसे देखा जाय तो जातिका अर्थ होता हँ--उत्पत्ति-स्थान और कुरू'का 
अर्थ होता हें---एक योनिमें उत्पन्न होनेवाले श्रनेक वर्ग । थे (जातिया और 
कुल) उतने ही व्यापक हे जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनृप्यका उत्पत्ति- 
स्थान बडा भारी स्वरथ ओर पुष्ट होता है, दूसरेका बहुत रुग्ण भौर दुर्बल । 
इसका फलित यह होता हँ--जातिकी अपेक्षा 'उच्चगोत्र---विशिष्ट जन्म- 
स्थान, जातिकी अपेक्षा 'नीच-गोच्र'---निक्ृष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थानका अर्थ 
होता है--मातृपक्ष या मातृस्थानीय पक्ष । कुलकी भी यही बात है। सिर्फ 
इतना अन्तर है कि कुलमें पितृपक्षकी विशेषता होती हूँ । जाति"में उत्पत्ति 
स्थानकी विशेषता होती हू और कूलमें उत्पादक अशकी | “जायन्ते' जन्तवो- 
ध्स्थामिति जाति ', 'मातृसमृत्या' जाति!, जाति"रगुणवन्मातृकत्वम्‌', कुछ 





१--आ० टी० १-६ प्रव० स्ता० १५१ ह्वाद 

२--जातिर्मातृकी, कुछ पैतृकम्‌ । व्य० बु० उ० १ 
जाई कुले विभासा- जातिकुले विभाषा--विविध भाषण कायेंमू-- 
तच्च॑वम्‌ू--जातिर््नाह्मणादिका, कुलमुग्रदि अथवा मातृसमुत्या जातिः 
पितृसमृत्थ कुलम्‌ । पि० नि० ४६८ 


२३--उत्त० रे 
४--सु० कु० ९-१३ 
५--स्था ० ४-२ 


६--स्था ० ४>“-२ 


[ ४३ ] 
गुणवत्यितृकत्वम्‌'--इनमें जाति भौर कुलकी जो व्यारयाएं की हे--वे सब 
जाति औौर कुछूका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडती हे । 
कमे 

भारतके सभी आस्तिक दर्शानो्मे जगत॒की विभकति', विचित्रता' ओर 
साधन' तुल्य होने पर भी फलके तारतम्य या अन्तरकों सहेतुक माना है । 
उस हेतुको वेदान्ती अविद्या, वौद्ध वासना, सारय क्लेश और न्याय-वशेपिक 
श्रदृष्ट तथा जेन कर्म कहते हैं। कई दर्शन करमंका सामान्य निर्देशमात्र 
करते हैं और कई उसके विभिन्‍न पहलुओ पर विचार करते-करते बहुत श्रागे 
वढ जाते है । न्याय-दर्शनके अनुसार श्रदुष्ट आत्माका गुण है । अच्छे-बरुरे 
कमोकिा आत्मा पर सस्कार पडता है, वह अदृप्ट है, जवतक उसका फू 
नहीं मिल जाता, तबतक चह आात्माके साथ रहता है । उसका फल ईश्वरके 
माध्यमस मिलता है, कारण कि यदि ईदइवर कर्म-फलकी व्यवस्था न करे तो 
कर्म निष्फल हो जाग | सारय' कर्मको प्रकृतिका विकार मानते हें। अच्छी 


१--कम्मओो ण भते। जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमद्द, कम्मओ 
खा जए णो अकम्मझो विभत्तिभाव परिणमइ। भग० १२-५ 
२--कर्मज लोकवंचित्य चेतना मानसड््च ततू । अभि० को० 
३--जो तुल्लसाहणाण फले चिसेसों ण सो विणा हेड कज्जतणओ गोयम ! 
घडो ब्व हेऊब सो कम्म। पिद्येपा० भा० 
मलविद्वमणुव्यं वितय थाने कप्रका रत. । 
कर्मविद्धात्मविज्ञप्तिरतथा नैकप्रकारत ॥॥ 
४--क्रियन्ते जीवेन हेतुभियेन कारणेन तत* कर्म भण्यते । 
५--ईइवर. कारण पुरुपकर्माफलस्य दर्शनात्‌ | न्‍्या० सु० ४-१ 
६--श्रन्त.करणधर्मत्व घर्मादीनाम्‌ । सा० सु० ५-२५ 
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बुरी प्रवृत्तियोका प्रकृति पर सस्कार पड़ता हैं । उस प्रकृत्तितत सस्कारसे 
ही कमोके फल मिलते हे। वौद्धोने चित्तमत वासमनाको कर्म माना है । 
यही कार्य-क्रारण-भावके रूपमे सुख-दु सका हेतु बनती हैं | जैन-दर्शन कर्मको 
स्वतत्र द्रव्य मानता है । कर्म अनन्त परमाणुओंके स्कन्ध है । वे समूचे छोकमें 
जीवात्माकी अच्छी बरी प्रवृतियोके द्वारा उसके साथ वध जाते हे । यह 
उनकी वध्यमान (वन्ध) अवस्था है। वधनेके वाद उसका परिपाक होता 
हैँ, वह सत्‌ (सत्ता) अवस्था हूँ । परिपाकके बाद उनसे सुख-दु खरूप तथा 
प्रावरणरूप फल मिलतः है, वह उदयमान (उदय) अवस्था हैँ। शअ्रन्य 
दर्शनों कर्मोकी क्रियमाण, सचित शोर प्रारव्ध ये तीन अवस्थाए वताई 
गई हैं। वे ठोक क्रमश वन्ध, सत्‌ श्रीर उदयकी समानार्थंक हं। 
बन्धके प्रकृति, स्थिति, विपाफ़ और प्रदेश ये चार प्रकार, उदीरणा-- 
कर्मका शीघ्र फल मिलना, उदवर्तन--कर्मकी स्थिति और विपाककी वृद्धि 
होना, अपवर्तेन---कर्मकी स्थिति और विपाकर्म कमी होना, सक्ररण--कर्म 
की सजातीय प्रकृतियोका एक दूसरेके रूपमें बदलना आदि आदि अवस्थाए 
जैनोंके कर्म सिद्धान्तके विकासकी सूचक हे । वन्धके कारण क्या हैँ ? ब्धे 
हुए कमोका फल निश्चित होता हूँ या अनिश्चित ? कम जिस रूपमें 
बधते हे, उसी रूपमें उनका फल मिलता हूँ या अन्यथा ? धर्म करनेवाला 
दुखी भौर अधर्म करनेवाला सुखी कंसे ”? श्रादि आदि विपयो पर जैन 
ग्रन्यकारोने खूब विस्तृत विवेचन किया हैं। इन सबको लिया जाय तो 
दूसरा ग्रन्थ वन जाय। इसलिए यहा इन सब भ्रसगोर्में म्‌ जाकर 
दो-चार विशेष बात्तोकी ही चर्चा करना उपप्रुक्त होगा। वे हे-- 
कर्मकी पौद्गलिकता, आत्मासे उसका सम्बन्ध कंसे ” वह भअनादि 
है, तब्र उसका अन्त कंसे ? फछकी प्रक्रिपा, आत्मा स्वतन्त्र हे या उसके 
अधीन ? 


[ ४५ ] 
हु कर्मको पोद्यलिकता 


अन्य दर्शन कर्मको जहा सस्कार या वासनारूप मानते है, वहा जैन- 
दर्शन उसे पीदूगलिक मानता हुँ। “जिस वस्तुका जो गुण होता है, वह 
उसका विधातक नहीं बनता ।” आत्माका गुण उसके लिए आवरण, पार- 
तन्व्य और दु खका द्वेतु कंसे बने ? 

कर्म जीवात्माके आवरण, पारतन्नभ्य भोर दुखोका हेतु हैं--गृणोका 
विधातक हू । इसलिए वह आत्माका गुण नही हो सकता ॥ 

बेंडीसे मनृष्य वधता है, सुरापानसे पागल बनता है, क्लोरोफार्म 
(00077) से वेभान बनता हैं, ये सव पौदूगलिक वस्तुए हे । ठीक 
इसीप्रकार कमंके सयोगसे भी आत्माकी ये दश्माएं होती हैं, इसलिए वह भी 
पौद्गलिक है । ये वेड़ी आदि बाहरी वन्धन एवं अल्प सामभ्यंवाली वस्तुएं 
है। कम झ्ात्मके साथ चिपके हुए तथा अधिक सामथूय वाले सूक्ष्म स्कन्ध 
हैं। इसीलिए उनकी अपेक्षा कर्म-परमाणुओोका जीवात्मा पर गहरा णौर 
आन्तरिक प्रभाव पडता है । 

शरीर पौद्गलिक है, उसका कारण कर्म हैँ, इसलिए वह भी पौद्गलिक 
है। पौदूगलिक कार्यका समवायी कारण पौद्गलिक होता हूँ । मिट्टी 
भौतिक है तो उससे बननेवाला पदार्थ भौतिक हो होगा । 

आहार आदि अनुकूल सामग्रोसे सुखानुभूति श्र शस्त्र-प्रहार भादिसे 
दु खानूमूति होती है । यह आहार भीौर शस्त्र पौद्ग लिक है, इसीप्रकार 
सुख-दु खके हेतुभूत कर्म भी पोदृगलिक हे । 

आत्मा और कर्मका सम्बन्ध केसे ९ 
आत्मा अमूर्त हैँ तव उसका मूत्त करम्मसे सनन्‍्वन्ध कैसे हो सकता है ? यह 


१--न खलू यो यस्य गुण स तत्तारतन्व्यकृतू । न्याया० 
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भी कोई जटिल समस्या नही हँ । प्राय सभी आस्तिकों दर्शनोने ससार और 
जीवात्माको श्रनादि माना है । वह अनादिकालसे ही कमंबद्ध और विकारी 
है। कमंबद्ध आत्माएं कथचित्‌ मूत्तं हँ श्रर्थात्‌ निश्चय दृष्टिके अनुसार 
स्वरूपत्त अमूत्तें होते हुए भी वे ससारदशाम मूत्तं होती हे । जीव दो 
प्रकारके हे--रूपी' झौर अरूपी । मुक्त जीव अरूपी हैं और ससारी जीव रूपी । 

कममृक्‍त आत्माक्रे फिर कभी कमंका बन्ध नही होता । कर्मबद्ध भ्रात्माके 
ही कर्म बधते हे । उन दोनोका अपइचानुू-पूर्वी (न पहले भर पीछे ) रूपसे 
भ्रनादिकालीन सम्बन्ध चला आ। रहा हू । 

अमूत्ते ज्ञान पर मूत्तं मादक द्रव्योका असर होता है, वह अमृत्तंके साथ 
'मृत्तंका सम्बन्ध हुए बिना नही हो सकता । इससे जाना जाता है कि विकारी 
श्रमृत्ते श्रात्माके साथ मूत्तंका सम्बन्ध होनेमें कोई आपत्ति नही श्राती । 

अनादिका अन्‍्त केसे ९ 

जो अनादि होता हे, उसका अन्त नही होता, ऐसी दशामे अनादिकालीन 
करमे-सम्बन्धता अन्त कैसे हो सकता है ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ समभने जेसा हूं। अनादिका अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक 
नियम हे और जातिसे सम्बन्ध रखता है। व्यक्ति विशेष पर यह छागू नही 
भी होता । प्रागभाव बनादि हे, फिर भी उसका श्रन्त होता है। स्वर्ण 
और मूच्तिकाका, दूध शर घीका सम्बन्ध जनादि हु फिर भो वे पृथक होते हे । 





१---झूवि पि काये। भग० १३-७ 

जीवस्स सरूविस्स ॥| भग० १७-२ 

वण्ण रस पच गन्धा, दो फासा अद्गुणिच्छया जीवे । 

णो सति अमृत्ति तदो, ववहारा मुत्ति बघा दो॥ द्रव्य० स० गरा० ७ 
२--छ्वी जीवा चेव श्ररूवी जीवा चेव । स्था० २ 
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ऐसे ही आत्मा और कर्मके शभ्रनादि सम्बन्धका अन्त होता हैं। यह ध्यान 
रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाहकोी अपेक्षा अनादि हँ, व्यक्तिश नहीं । आत्तमासे 
जितने कर्म पुदूगक चिपटते है, वे सव अवधिसहित होते है । कोई भी एक 
कर्म अनादिकालसे आत्माके साथ घुलमिझकर नही रहता । आत्मा मोक्षो- 
चित सामग्री था, अनास्रव बन जाती है, तब नये कर्मोका प्रवाह रुक जाता हैं, 
सचित कर्म तपस्या द्वारा दूट जाते है, आत्मा मुक्त वन जाती हैं । 
फलको प्रक्रिया 

कर्म जड--भचेतन है । तव वह जीवको नियमित फल कैसे दे सकता 
हूँ ? यह प्रइन न्यायदर्शनके प्रणेता गौतम ऋषिके 'ईश्वर' के अभ्युपगमका 
हेतु बना । इसीलिए उन्होने ईदइवरको कर्म-फलका नियन्ता बतलाया, 
जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है । जैनदर्शव कर्मफलका निय- 
मन करनेके लिए ईइवरकों श्रावश्यक सही समझता । कर्म परमाणुओमें 
जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता है । वह द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव, भव, गति', स्थिति, पुद्गल, पुद्गल-परिणाम भ्रादि उदयानुकूछ 
सामग्रीसे विपाक-प्रदर्णनमें समर्थ हो जीवात्माके सस्कारोंकों विकृत करता हूं 
उससे उनका फलोपभोग होता है । सद्ही अर्थर्में आत्मा अपने कियेका 
अपने आप फल भोगता हूँ, कमं-परमाणु सहकारी या सचेतकका कार्य करते 





(--भग० छ-१० 
२--दव्व, खेत्त, कालो, भवोय भावो य हेयवो पच 
हेतु समासेणु दगो जायइ सव्वाण परगईण | प्‌०स० 
इ--प्रज्ञा० प० १३े 
४--जीव खोटा खोटा कतंव्य कर, जब पुदुगल छागे ताम । 
ते उदय आया दुख ऊपजे, ते आप कमाया काम ॥। 


। 
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है। विष और अमृत, अ्रपथय और पथूय भोजनको कुछ भी ज्ञान मही 
होता फिर भी आत्माका सयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती हूँ । उनका 
परिपाक होते ही खानेवालेंको इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता हैँ । विज्ञानके 
क्षेत्रमं परमाण॒की विचित्र शक्ति ओर उसके नियमनके विविध प्रयोगोके 
अध्ययनके बाद कर्मोकी फलदान शकक्‍्तिके बारेसें कोई सन्देह नही रहता । 
आत्मा स्व॒तन्त्र है या कर्म के अधीन 

कमंकी मुख्य अवस्थाए दो हे--बन्ध और उदय । दूसरे शब्दोमें ग्रहण 
और फल । 'करमं' ग्रहण करनेनें जीव स्वसन्त्र हें और उसका फल भोगनेमें 
परतन्त्र । जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चढता है, वह चढनेमें स्वत्तनत्र है-- 
इच्छानुसार चढता हूँ। प्रमादवश गिर जाय तो वह गरिरनेमें स्वतन्त्र नही 
है ।” दल्डा प्र गिल्ना नही चाहता फिर भी गिर जाता है, इसलिए गिरने में 
परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खानेमें स्वतन्त्र है, उसका परिणाम भोगनेमें 
पस्तन्त्र ॥ एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, कितु 
उसके फलू-स्वरूप होनेवाले अजीणंसे नही वच सकता । कर्म-फल भोगनेमें 
जीव परतन्त्र है, यह कथन प्रायिक हैं । कही कही उसमें जीव स्वतन्न भी 
होते हे । “जीव और कमंका सघप्ष चलता रहता हू । जीवके काछ आदि 





पाप उदय थी दुख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोप । 
किया जिसा फल भोगवे, पुदूगलनों सू दोष ॥॥ न० प० 
१०-कम्म चिणत्ति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति। 
रूवख दुरुहद सवसो, विगलूइ स परवसो तत्तो ॥| वृ० भा० १ उ० 
२--कत्थवि बलिझो जीवो, कत्थवि कम्माइ हुति बलियाइ । 
जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्व विरुद्धाइ वेराइ ॥॥ 
ह॒ ग० वा० २ अधि० गा० २५ 
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लव्पियोकी अनुकूलता होती हूँ लव वह कर्मोको पछाड देता है और कर्मोक्री 
बहुलता होती है, तब्र जीव उनसे दब जाता हू ।” इसलिए यह मानना हाता 
हैँ कि ' कही' जीव कमंके अधीन है और कही कर्म जीवके अधीन ।” 
कर्मके दी प्रकार होते हैं -- (१) निकाचित--जिनका विपाक अन्यथा नही 
हो सकता, (२) दलिक--जिनका विपाक अन्यथा श्री हो सकता है अथवा 
सोपक्रम और निरूपन्रम। सोपक्रम--जों कर्म उपचारसाध्य होता हें । 
निरुपक्रम--जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा 
सही हो सकता । मिंव्राचित क्मोदियकी अपेक्षा जीव कमंके श्र्घ.म ही होता 
है। वलिकी अपेक्षा दोनो बातें है--जहा जीव उसको श्रन्यथा करनेके लिए 
कोई प्रयत्न मही करता, यहा वह उस कर्मके अधोन होता हैँ और जहा जीव 
प्रवल घृति, मनोवरू, दारीरवल आदि सामग्रीकी सहायतासे सत्प्यर्न करता 
है, वहा कर्म उसके अधीम होता ईं । उदयकाखसे पूर्व कर्मकों उदयमें ला, 
घोड डालना, उनकी स्थिति श्लौर रसको मन्द कर देना, यह सब इसी स्थितिमें 
ही सकता है । यदि यह न हाता तो हठपस्‍्था करनेका कोई अर्थ ही नहीं 
रहता । पहले वे हुए कर्मोकी स्थिति झ्ौर फलशवित मणष्ट कर, उन्हे शीघ्र 
तोड्‌ डालनेके लिए ही तपस्या की जाती है । पातम्जल्योगमाष्यमे भी अदृप्ट- 
जन्म-वेदनीय-कर्मकी तीम गतिया बतलाई हैँ । उनमें “कोई' कर्म विधा फल 
दिये ही प्रायश्चित्त आदिफे हारा नष्ट हो जाते हैँ” एक गति यह हूं । 
इसीको जैन-दर्शनमें उदीरणा कहा हैं । 
घममं और पुण्य 
जैन-दर्शनमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक्‌ तत्त्व है। शाब्दिक दृष्टिसे पुण्य 
१--कृतस्थाधविपक्वस्थ नाश --अ्रदत्त फलस्य कस्यवित्‌ पापकर्म णः प्रायदिचत्ता- 


3(५ 


दिना नाश इत्येका गतिरित्यर्थ ॥ 
पा० यो० पाद रसूत्र १३ 


[ ५० |] 


शब्द धर्मके अर्थमे भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्वमीमासामें ये कभी एक नही 
होते । धर्म! आत्माकी राग-द्वेपहीन परिणति हँ--शुभ परिणाम है और पुण्य 
शभकर्ममय पुद्गल है। इसरे शब्दोमे--धर्म गात्मा की पर्याय है और पुण्य 
अजीव (पुद्ूगल”) की पर्योय है । दूसरी वात धर्म (निर्जरारूप, यहा सम्वर 
की अपेक्षा नही है) सत्किया है और पुण्य उसका फल हँ कारण कि सदत्प्रवृत्ति 
के विना पुण्य नहीं होता । तीसरो बात--घर्म आत्म शुद्धि---आत्म-म्‌क्ति का 
साधन है और पुण्य आत्माके लिए वन्धन" हे । अधममं और पापकी भी यही 
स्थिति है | ये दोनो धर्म और पुण्यके ठीक प्रतिपक्षी हे | ज॑से--सत्प्रवृत्तिरूप 
घमंके बिना पुण्यकी उत्पत्ति नही होती, वैसे ही अधमंके बिना पाप की भी 


१---वत्थुसहा वो। धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणिहििट्ो । 
मोहको हविही णो, परिणामों अ'परणो धम्मो ॥। 
कुन्दकुन्दाचाये 
२--प्रुदुगलकम शुभयत्‌, तत्‌ पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम्‌ । के 
प्र० २० प्र० गा० २१९ 
३--श्रुतचा रित्रास्यात्मके करममेक्षयका रण जीवस्यात्मपरिणामे । 
सू० क्े० टी० २-५ 
४--कर्म च पुदूगलपरिणाम , पुदूगलाइचाजीवा इति । 
शा स्था० टी० ९ स्था० 
५--घधर्म श्रूत्तचारिलक्ष ण , पुण्य तत्फलभूव शूभकर्म । 
मगण० चु० १-७ 
६--ससा रोद्धरणस्वभाव । सू० कृ० टी० १-६ 
७०--सोवण्णिय पि णिमल, वधदि काल्‍लायस पि जह पुरिस । 
बधदि एब जाव, सुहमसुद्र वा कद कम्म ॥| स० सा० ना० १४६ 
८--यदशुम॒ (पुद्ूगलकर्म ) मथ तत्‌ पापमिति भवति सर्कज्ञनिदिष्टम्‌ । 
प्र० र० पभ्र० २१९ 


[ 


उत्पत्ति नहीं होती । पुण्य पाप फल हे, जीवकी अच्छी या बरी प्रवृत्तिसे 
उसके साथ चिपटनेवाले पुदंगल हैं तथा ये दोनो घमं और अधर्मके लक्षण' 
हे--गमक है । लक्षण लक्ष्यके बिना अकेला पंदा नेंही होता । जीवकी क्रिया 
दो भागोंमें विभक्‍त होतो हँ--घमं और अधर्म, सत्तर अथवा असत्‌ । अधमंसे 
श्रात्माके सस्कार विक्ृत होते हे, पापका वन्ध होता है । धर्मसे प्रात्म-शुद्धि 
होती है भौर उसके साथ साथ पुण्यका वन्ध होता है । इसलिए इनकी उत्तपत्ति 
स्वत्तन्त्र नही हो सकती । पुण्य पाप कर्मका ग्रहण होना या न होना आत्मःके 
अध्यवसाय-परिणाम पर निर्भर हूँ । शूभयोग तपस्या--धर्म हैं। भ्रौर वही 
दुभयोग पुण्यका जाखव हूँ। अ्रनुकम्पा", क्षमा, सराग-सयम, अल्प-भ्रारम्भ, 
भ्रल्प-परिभ्रह, योग ऋजुता आदि बादि पुण्यवन्धके हेतु हें। ये सत्प्रवृत्तिरूप 
होने के कारण घ्म हे । 

सिद्धान्त चक्रयर्ती नेमिचन्द्राचायंन शुभभावयुकत' जीवको पुण्य और 
मशुभभावयूवत जीवको पाप कहा है । श्रहिसा आदि ब्तोको पान करना 





१--पर्माधमी पुण्यपापछक्षणो | आ० टी० ४ अ० 
२--निरवद्य करणीस्यू पुण्य नीपजे, सावशस्यूँ छागे पाप। न० प० पुण्य 
३--पृण्यपा पकर्मो पादानानुपादानयो रध्यवसायानुरोधित्वात्‌ । 
प्र० बु० प० २२ 
४--योग. शुद्ध परुण्यास्तवस्तु पापस्य तद्विपर्यास | 
यू० ऋ० टी० २-५-१७ त्तत्त्वा० ६-३ 
शुद्धा: योगा रे यदपि यतात्मना, ख़बन्ते शुभ कर्माणि । 


काल्चननिगडास्तान्यपि जानीयात्‌, हत निव्‌ तिशर्माणि ॥ 
ह शा० सु० जा० भा० 
५--भग० ८-२, तत्त्वा० ६, न० प॒० पुण्य ० 
६--युह-असु हजूत्ता, पुण्ण पाप हवति घलू जीवा | द्वव्य० स० ३८ 


ब्ब 


है . [ ५२ ] जज 


शुभोपयोग है । इसमें प्रवृत्त जीवके जो झृुभकर्मका बन्ध होता है, वह पुण्य 
हैँ । अभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूत शुभोपयोगप्रवृत्त जीवको ही पुण्यरूप 
कहा गया है | रे 

इसलिए अमुक प्रवृत्तिमे धर्म या अघर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप 
होता है, यह मानना सगत नही । कही कही पुण्यहेतुक' सत्प्रवत्तियोको भी 
पुण्य कहा गया है । यह कारणमें कार्यका उपचार, विवक्षाकी चिचित्रता 
अथवा सापेक्ष (गौण-मृख्य-रूप) दृष्टिकोण हूं ।-तात्पयंमों जहा पुण्य है, वहा 
सत्प्रवृत्तिकप धर्म अवश्य होता है । इसी बातको पूर्ववर्ती आचारयोने इस 
रूपमें समझाया हैँ कि श्रर्थ' भीर काम ये पुण्यके फल हे। इनके लिये दौड- 
धूप मत करो । अधिकसे अधिक धमंक्रा आचरण करो। क्योकि उसके 
विना ये भी मिलनेवाला नहीं हैँ ।/ अधर्मका फल दुर्गति हैँ। धर्मका 
मुख्य फल आत्मशुद्धि--मोक्ष हे । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फलके 
रूपमें पुण्यका बन्ध भी होता रहता है और उससे अनिवाय॑तया भर्थ, काम 
आदि आदि पौद्गलिक सुख साधनकी उपलरूब्धि भी होती रहती है । इसीलिए 
यह प्रसिद्ध उक्ति हें->'सुख हि जगतामेक काम्य घर्मेण लूभ्यते'। 


१ --प्रुण्णाइ मक्‌व्वमाणो--पुण्यानि पृण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि 
अक्‌र्वाण.। उत्त० १३-२१ है 
एवं पुण्णपय सोच्चा--पृण्यहेतुत्वात्‌ पुण्य तत्‌ पद्चते गम्यते&्ोडनेनेति 
पद स्थान पुण्यपदम्‌ । उत्त० १८ 
२--त्रिवर्ग सस्ताघनमन्तरेण पश्चोरिवायूविफल नरस्य । 
तत्रापि धर्म प्रवरं बदन्ति, नत विना यद्‌ भवतो5र्थ कामौ | सू० मु० 
३ --प्राज्य राज्य सुमगदयितानन्दनोनन्दनाना, 
रम्यें रूप सरसकवितःचातुरी सुस्वरत्वम्‌ । 
नीरोगत्व गृणपरिचय सज्जनत्व सुबृद्धि , 
किल्नु ब्रूम* फलपरिणति धर्मकल्पद्रुमस्य ॥ श्ञा० सु० धर्मभावना- 


ह [ ५३ ]] 
महाभारतके अन्‍न्तर्म भी यही लिखा हू । 
अरे भूजा उठाकर में चिल्ला रहा हु परन्तु कोई भी नही सुनता। 
वमंसे ही अर्थ भोर हमको प्राप्ति होती हैं । तब तुम उसका आचरण क्यो 
नही करते हो १” 

- योगसूत्रके अनुसार भी पृण्यक्री उत्पत्ति धर्मके साथ ही होती है, यही 
फलित होता है । जँसे--धमं* और अधमम ये क्लेशमूल हूं । इन मूलसहित 
क्लेश।शयका परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हे---जानि, श्रायु और 
भोग । ये दो श्रकारके हे--मुखद और दु खद । जिनका हेतु पुण्य होता है, 
वे मुखद श्लौर जिनका हेसु पाप होता हैँ, वे दुखद होते हैँ ।” इससे 
फलित यही होता हैँ कि मह॒पि पतम्जलोने भी प्रुण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति 
नहीं मानी हूँ। ज॑न-विचारोके साथ उन्हें तोले तो कोई अन्तर नही श्राता । 

छुलनाके लिए देखें--- 





जन पाततञजल योग 
आन्रव फ्लेश मूल 
०... / 0! आह 
शभयोग भ्रशु भयोग धर्म अधर्म 
| | | | 
पुण्य पाप पुण्य पाप 


की अर कल अल मम रच 
| | | | | | | | 


। 


वेदनीय नाम गात्र भ्रायु वेदनीय नाम योत्र आयु जाति आय भोग जाति प्रायु भोग 


१--ऊब्वंबाहुविरोम्येप, न च कश्चिच्छुणोति माम्‌ 

धर्मादर्थश्व कामण्च, नस धर्म कि न सेब्यते ॥। 
२--सत्ति मूले तद्‌ विपाकों जात्यायुमोगा"। पा० यो० २-१३ 

ते ह्लवावपरितापफला पुण्यापृण्यहेतुत्वात्‌। पा० यो० २-१४ 
३--जाति---जैन-परिभाषाम नामकर्मकी एक प्रकृति ४ भोग--वेदनीय 


[ ५४ | 
कुन्दकुन्दा चार्य ने शुद्ध-दृष्टिकी अपेक्षा प्रतिक्रमण--आत्मालोचन, प्रायश्चिचत 
को पुण्यवन्धका हेतु होनेके कारण विष कहा हुँ । आचाय॑ भिक्षुने कह्म है--- 
“पुण्य'की इच्छा करनेसे पापका बध होता हूँ ।” आयम कहते हे---/इहलोक', 
परलोक, पूजा-इछाघा आदिके लिए घर्म मत करो, केवल आत्मशद्धिके लिए 
करो ।” यही बात वेदान्तके आचायोंने कही हूं कि मोक्षार्थीर को काम्य 
झौर निषिद्ध करमंमें प्रवृत्त नही होना चाहिए ।” क्योकि आत्म-साधकका 
रूक्ष्य मोक्ष होता है और पुण्य ससार-भ्रमणके हेतु हें। भगवान्‌ महावीरने 
कहा हे--- 'पुन्य' और पाप इन दोनोके क्षयसे मुक्ति मिलती है ।? “जीव 
शुभ और अशुभ कर्मोके द्वारा ससारमें परिभ्रमण करता है।” गीता भी 
यही कहती ह--'बुद्धिमान्‌” सुकृत और दुष्कृत दोनोको छोड देता है ।” 
१--यत्र अ्तिक्रमणमेव विषप्रणीत, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कत्त स्यात्‌ । 
ततू कि प्रमाद्यति जन प्रपतन्नघो5ध , कि नोध्वमूध्वेमधिरोहति नि प्रमाद"॥ 
स० सा० ३० भोक्षाधिकार 
२--पुण्य तणी वाछा किया, छाग्रछे एकातत पाय] न० प० ५१२ 
३--नो इह लोग्गट्ल्‍याए तव महिद्विज्जा, 
नो परलोग्गट्रयाएं तब महिद्विज्जा। 
नो कित्तीवण्णसद््सि लोगटुयाए तव महिटद्विज्जा, 
ननञ्नत्थनिज्जरट्टयाए तव महिंद्विज्जा । दशवे ९-४ 
४--मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिपिद्धयों ।*""**९**०९०«« * 
काम्यानि---स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकाय- 
निष्टसाधनानि न्राह्मणहननादीनि । वे० सा० पू० ४ 
५--उत्त ० २१-२४ 
६--उत्त० १० हु 
७--वडियक्‍्तो जहातीह उ्े सुकृतदुष्कते । गीता २-५० 


5 मल 


“ग्रान्नव', ससारका हेतु हैँ और सम्बर मोक्षका, जैनी दृष्टिका वस यही 
सार हैं ।” अभयदेवसूरिने स्थानाज्भकी दीकारमोें 'आख्रव' चन्‍्ध, पुण्य और 
पाप! को ससार-श्रमणके हेतु कहा हैं। आचार्य, भिक्षुने इसे यो समझाया 
हैँ कि “पुण्य से भोग मिलते हे, जो पुण्यकी इच्छा करता है वह भोगोकी 
इच्छा करता है । भोगकी इच्छासे सस्तार चढता है ।” 
इसका निगमन यो करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-दशासे 
पूर्व सत्प्रवृत्तिके साथ पुण्यवन्ध अनिवार्यरूपसे होता हँ। फिर भो पृण्यकी 
इच्छासे कोई भी सत्प्रवृत्ति नही करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्तिका लक्ष्य 
होना चाहिए--मोक्ष--आत्म-विकास । भारतीय दर्शनोका वही चरम लक्ष्य 
हैं। छीकिक अभ्यूवय घर्मका आनपदधिक फल है--घर्मके साथ अपने आप 
फलनेवाला है । यह दाश्वतिक या चरम छरूक्ष्य नही हैँ । इसी सिद्धान्तको लेकर 
कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आ्षेप करते है कि उन्होंने लौकिक 
अभ्युदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सही अथर्म वात यह नही हैं। ऊपरकी 
पक्तियोका विवेचन धामिक दृष्टिकोगका हैं, छौकिक वृत्तियोमे रहनेवाले 
अभ्युदयकी सर्वथा उपेक्षा कर ही कंसे सकते है । हा, फिर भी भारतीय एकान्त 





१--आख़वो वन्धहेतु स्यात्‌ सम्वरों मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाईती दृष्टिरन्यत्‌ सर्व प्पल्चनम्‌ !॥ 
२--आाश्नवों बच्चो वा वन्धद्वारायाते च पुण्य पापे, 
मस्यानि तत्त्वानि ससारकारणानि। स्था० टी० ९ स्था० 
३--जिण पुण्य तणी वाछा करी, तिण वाछूया काम ने भोग । 
ससार बध काम भोग स्यू, पार्म जन्म-मरणमें सोग ॥ 
स० प० पुण्य ६० 


[ ५६ | 


भौतिकतासे वहुत बचे हे। उन्होने प्रेय' भौर श्रेयकों एक नहीं माना। 
अभ्युदयकों ही सब कूछ माननेवाले भौतिकवादियोने यूगको कितवा जटिल 
वना दिया, इसे कौन अनुभव नही करता ह॒ 
धर्म और छोकधघमे 
प्राचीन जैन, वौद्ध और वेदिक साहित्यमे धर्म शब्द अनेक अथॉमें व्यवहृत 
हुआ है । इससे दो बातें हमारे सामने जाती हे, पहली घर्मशब्दकी लोकप्रियत्ता, 
दूसरी उसकी व्यापकता । जो कोई अच्छी वस्तु जान पडी, प्रिय रूगी, उसीका 
नाम धर्म रक्खा यया । एसी मनोवृत्ति श्राज भी है । श्रथवा यो समझना 
चाहिए कि उसे अपनी व्यापक शक्तिके द्वारा अनेक अर्थोर्म प्रयुक्त होनेका 
अवसर मिला । कुछ भी हो, इससे सही श्रथ समझनेमें वड़ो कठिनाई होती 
* ९ कर्म शब्द सस्कृतिकी 'धृ न्‌ घारणे' बातुसे क्ना है। कहा भी हँ-“घार- 
+ उच्स्ते!। वेदिक साहित्यमें प्रकृति, ईर्वर तथा सूंष्टिके अखण्ड 


शात्‌ घथ है क 
नियमोफै लिए घर अम्देका प्रयोग हुआ है। ऋवेदमों पृथ्वीको 'घरणा घृता' 


क्रैहा गया हे ॥ 2 
३०रिवाज, समाज और राज्यके नियमों 


साम्प्रदायिक झतवाद, गृहस्थके रे 
के लिए भी इसका श्रद्गोत्र हीतोँ हैं। इसके लिए गीतारहस्य के पृष्ठ ६४ से 


&६ तकका विव्लेचन मननीश हैं । 


'न-+->मम-म-पममनम-मननननननननननननननन नमन नमन नानननननननननीनननननानणणणण “-न्‍ौतययशश्कका, 
१--अन्यच्छू योब्न्यदुतेव प्रेयस्ते उसे म्रामार्थे पुदष सिनीत | 


सुयो श्रेय आददानस्य साधुभंवतति हीयतेडर्थाश्य छ प्रेयो वृणीते ॥ 
कठो ० १०२-१ 
२--ऋणगु्‌० पृथुवी सूक्‍त 
३--नित्य व्यवहारमे धरम शब्दका उपयोग केवल “पारलौकिक सुखका मार्ग 
इसी अर्थर्में किया जाता है । जब हम किसीसे प्रश्न करते हे कि “तेरा 


[ "७ ] 
सामाजिक राजनीतिक साहित्यमें अदालत्तके लिए घर्मासन, न्यायाधीशके 


लिए धर्मस्थ श्रीर घर्माध्यक्ष, न्‍्यायप्रियके लिए घामिक, वर्णाश्षम व्यवस्थाको 
पालनेके लिए धर्मीका प्रयोग होता था । 


न] 


कौन-सा धर्म है २?” तब उससे हमारे पूछनंका यही हेतु होता हूँ कि तू 
अपने पारकौकिक कल्याणके लिए किस मार्ग--वंदिक, वीड्ध, जंन, 
ईसाई, मुहम्मभदी या पारसी--से चलना हूँ, झौर वह हमारे प्रश्नके 
अनुसार ही उत्तर ठेता हैं। इसी तरह स्वर्ग पाप्तिके लिए सावनभूत 
यज्ञ-याग आदि वेदिक विपयोकी मीमासा करते समय “अ्रयातो धर्म- 
जिज्ञासा” आदि धर्मसूत्रोमें भी धर्मशच्दका यही अर्थ लिया गया हैँ । 
परन्तु, 'धर्म/ शब्दका इतना ही सकुचित अर्थ नहीं हैं। इसके सिवा 
राजघर्म, प्रजाधर्ष, देशवर्म, जातिधमं, कूलघम , मित्रधर्म इत्यादि सासारिक 
नीति-वन्धनोको भी 'धर्म' कहते हे । घर्म शब्दके इन दो अथरको यदि 
पृथक्‌ करके दिखकाना हो तो पारकौकिक घर्मको 'मोक्षघर्म” श्रथवा सिर्फ 
मोक्ष! और व्यावहारिक धर्म अथवा केवज़ नीतिको केवछ 'धर्म' कहा 
करते हे । उदाहरणा्, चतुविध पुरुषार्थोकी गणना करते समय हम 
लोग “धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष,” कहा करते है । इसके पहले शब्द धर्मेंमे 
ही यदि मोक्षका समावेश हो जाता तो अच्तम मोक्षको पृथक्‌ पुरुपार्थ 
बतलानेकी आवध्यकता न रहती, अर्थात्‌ यह कहना पडता हँ कि धर्म! 
पदसे इस स्थान पर ससारके संकडो नीति धर्म ही शास्त्रकारोके भ्रभिप्रेत 
हैं । इच्हीको हम लोग आज कलर कर्तंव्यकर्म, नीति, नीतिधर्म भ्रथवा 
सदाचरण कहते है । परन्तु प्राचीन सस्छृत ग्रन्थों 'नीति' अथवा 
भ्ीतिक्षास्त्र' गब्दोका उपयोग विशेप करके राजनीति ही के लिए किया 
जाता हैँ, इसलिए पुराने जमानेमें कत्तंव्यकर्म गथवा सदाचारके 


[ ५८ ] ह 


स्थानाग सूत्र्में बताया है कि “परिणाम, स्वभाव, शक्ति ओर धमे ये 
एकार्थक हे ।” तथा इसके दसवें स्थानमें दस प्रकारके धर्म बतकछायो दे । 
वहा भी धर्मके अनेकार्थक प्रयोग हे। देखो परिशिष्ट सख्या १ में ७ वें 
प्रकाशके २९ वे सुत्रका टिप्पण । 





१--स्था ० ९ स्था० 


सामान्य विवेचनको 'नोति प्रवचन न कह कर 'धमंप्रवचन” कहा करते थे । 
परन्तु 'नीति' और “धर दो शब्दोका यह पारिभाषिक भेद सभी सस्क्ृत 
ग्रन्थो मंनही माना गया है । इसलिए हमने भी इस भ्रन्यम नीति” “कत्तेब्य' 
ओर “घमं' शब्दोका उपयोग एकही अर्थम किया हूं, और मोक्षका विचार 
जिस स्थान पर करना है, उस प्रकरणके अध्यात्म! और “भक्तिमार्ग! ये 
स्वतत्र नाम रखे है । महाभारनमें धर्म शब्द अनेक स्थानो पर आया हूं, 
श्रौर जिस स्थानमें कहा गया हैं कि “किसीको कोई काम करना घमं-सगत 
हैँ” उस स्थानमें धर्म शब्दसे कत्तंव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज- 
व्यवस्था-शास्त्र ही का प्र्थ पाया जाता हूं, तथा जिस स्थानमें पारछोकिक 
कल्याणके मार्ग बतलानेका प्रसण आया हैँ उस स्थान पर, अर्थात्‌ 
दान्तिपवंके उत्तराधं॑में “मोक्षधर्म' इस विशिष्टशब्दकी योजना की गई 
है । इसी तरह मन्वादि स्मृति-प्रन्थोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके 
विशिष्ट कर्मो, श्र्थात्‌ चारो वर्णोके कर्मोका वर्णन करते समय केवल धर्म 
शब्दका ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया है। शोर 
भगवद्गीतामें भी जब भगवान्‌ अर्जुनसे यह कह कर लडनेके लिये कहते 
है कि “स्त्रधर्ममपिचाजवेक्ष्य ” (गी० २-३१) तब, और इसके बाद 
“स्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मोभयावह् ” (गी० ३-३५) इस स्थान 
पर भी, 'धमम' शब्द “इसलोकके--चातुवंण्यंके घर्म ” के अथंमें ही प्रयुक्त 


[ ५६ न 


जैन सूचोमें “मैथुनधर्म, ग्रामघर्म” (शब्दादि विपय), साधुघमं', 
पापध्म आदि प्रयोग भी मिलते हे । 


१--मेहुण धम्माओ विरया । अ० २-१ 

२--गा मधम्मा इइ में श्रणुस्सुय । आमधर्मा शब्दादिविपया मैथुनहूपा वा। 
सू० कृु० १०११-२५ 

३-- सघए साहुधम्म च, पावधम्म णिराकरे ।"*" ***** पाप पापोपादानकारण 
धर्म प्राप्पुपमर्देन प्रवत्त निराकुर्यातू। सू० कृ० २-११-३५ 


हुआ हँ। पुराने जमानेके ऋषियोने श्रम-चिभागरूप चातुरवंण्य सस्‍्था 
इसलिए चलाई थी कि समाजक॑ सब व्यवहार सरलतासे होते जावें, 
किसी एक विशिष्ट व्यवित या वर्ग पर ही सारा बोझ न पडने पावे 
ओऔर समाजका सभी दिशामोसे सरक्षण और पोषण भली-भाति 
होता रहे | यह वात्त भिन्न हँँ कि कुछ समयके वाद चारो वर्णके छोग 
केवछ जातिमात्रोपजीवी हो गये, अर्थात्‌ सच्चे स्वकर्म को भूल कर वे 
केवल नामघारी ब्लाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शुद्र हो गये। इसमें 
सन्देह नही कि आरम्भम यह व्यवस्था समाज घारणार्थ ही की गई थी , 
और यदि चारो वर्णोमेसे कोई भी एक वर्ण भ्रपना घर्म' बर्थात्‌ कर्तंव्य 
छोड दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उसकी स्थान- 
पूर्ति दुसरे छोगोसे व की जाय तो कुछ समाज उतना ही पग॒ होकर घीरे- 
घीरे नष्ट भी होने छंग जाता है अथवा वह निक्ृष्ट श्रवस्थाम तो अवश्य 
ही पहुच जाता है । यद्याव यह बात सच हूं कि यूरोपम ऐसे अनेक 
समाज है जिनका शअ्रभ्युदय चातुर्वेण्यं-व्यवस्थाके बिना ही हुआ हैं, 
तथापि स्मरण रहे कि उन देशोम' चातुर्वण्यं-व्यवस्था चाहे म हो, परन्तु 
चारो वर्णाके सब धम , ज्ञात्तिकूपसे चही तो गुण विभागरूप ही से जागृत 


[| ६० | 
मनृस्मृतिम कहा गया हं कि---“जातिधर्म', जानपदधमं, श्रेणीघमे--- 
चेश्य आदिके धर्म तथा कुछ धर्मोको देखकर धर्मात्मा राजा अपने धर्मकी 
व्यवस्था करे।” ये धर्म उन धर्मोसि भिन्न हे, जिनका स्वरूप अध्याय 


१--मनु ० ८-४१ 

२--धृत्ति क्षमा दमोडस्तेय, शौचमिन्द्रियनिभ्रह । 
धीविद्या सत्यमक्नोधो, दशक घमंलक्षणम्‌ ॥॥ 
८ *--*-**०-०*--*-ते यान्ति परमा गतिम्‌ 


। 
अवदय रहते हे । साराश, जब हम धमं शब्दका उपयोग व्यावहारिक 
दृष्टिसे करते हे तव हम यही देखा करते हे, कि सव समाजका धारण 
गौर पोषण कैसे होता है ? मनुने कहा हें---“असुखोदके” अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दु खक।रक होता हैँ उस्चर धर्म को छोड देना चाहिए (मनु० ४- 
१७६) और शजान्तिपवेके सत्यानृताध्याय (छा० १०९-१२) म॑ धर्म 
अधर्मका विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णपर्वम भी श्री 
कृष्ण कहते है --- 

धघारणाद्धमेमित्याहु धर्मो धारयते प्रजा. । 

यत्स्याद्धारणसयुक्‍त स धर्म इति निश्चय. ।। 

“घमंशब्द ध्‌ृ (धारण करना) घातुसे बना हेँ। घमर्मसे सब प्रजा 
बधी हुई है । यह निरचय किया गया हैँ कि जिससे ( सब प्रजाका ) 
घारण होता हूं वही घमं हे” ( मभा० कर्ण ० ६९-५९ ) 

यदि यह धर्म छूट जाय तो समझ लेना चाहिए कि समाजके सारे 
बन्धन भी टूट गये, और यदि समाजके बन्धन टूटे, तो आकपंएा शक्तिके 
बिना आकाशझषमें सूर्यादि मयहमालाओकी जो दशा होती हैँ, अथवा समुद्रमें 


मल्लाहके बिना नावकी जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाजकी भी 
हो जाती हूं । (गी० र० पृ० ६४-६६ ) 


[ ६१ ] 


६-९२-९३ तथा १०-६३ में वताया गया है । यहा घममका अर्थ रीति-रिवाज 
हैँ और वहा घर्मका अर्थ हें परम-पदकी प्राप्तिकि साधन । दर्शनशास्चरमें 
“जो! जिसका स्वभाव है, वह उसका धर्म हे ।” सहभावी'ं पर्यायका नाम 
धर्म हैं।” “धर्म” और धर्मीमें मत्यन्त भेद नहीं होता।” इसप्रकार 
स्वभाव और पर्यायके अ्रथं्म वह प्रयुज्यमान है। मोक्ष--मात्मशुद्धिके 
साधनमूत भ्रहिसा आदि चारिशध्य' को तो घर्म कहा ही जाता है । इस प्रकार 
अनेक अथथोमें प्रयुक्त हौनके कारण धर्म-गव्द इतना जटिल बन गया हूँ कि 
कहा किस अर्थमें प्रयुकतत हुआ है, यह निर्णय करना सुझभ नही रहा। इसी 
लिए धाभिकोमे बडी भारी खीचातान चलती हैं । 

“यह समस्या कंसे सुहलझ सकती हं” इस पर भी हमें कुछ विचार करना 
चाहिए। घमंका व्यवहार जिन अनेक अर्थोर्में हुआ हूँ, उन सबका वर्गीकरण 
किया जाय तो दो बर्थ बनते हं---छोफ---झुसार और मोक्ष । जो भात्म- 
विकासका साधन हैँ, वह मोक्षघर्म--प्रात्मघर्म ह भौर शेप जितने धर्म है, 





१--अहिसा सत्यमस्तेव, शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
एते सामासिक घ॒र्म, चातुव॑ण्य5श्रवीन्मन्‌. ।॥ 
२--यो यस्य स्वभाव , स॒ तस्य धर्म । सू० झ० टी० १-९ 
३--वर्मा सहभाविन क्रममाविनदच पर्याया ॥ स्था० ढटी० २-१ 
४--न घमंधमित्वमतीव भेंदे । श्रन्य० व्यच० ७ 
५--द्रुविहे घम्मे पण्णत्ते---त जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव । 
स्था० २ स्था० 
घम्म सरण गछामि (बौद्ध ) 
अहिसा सत्यमस्तेय, त्यागों मिथनवर्जेनम्‌ । 
पचस्वेतेपू धर्मेपू, सर्वे धर्मा प्रतिष्ठिता ॥ (वैदिक ) 
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वह॒ सब लोकधमे--व्यावहारिक घमे हे । गम्य-धर्म, पशु-घममे, देशधर्म, 
राज्य-धमं, पुरवरधमं, ग्रामधर्म, गणघमं, गोष्ठीधमं, राजधर्म आदि आदि 
लौकिक' धमं हे । कुप्राववनिक धमंको भी आचायोने छौकिक धर्मके समान 
ही कहा है । आरम्भ गौर परिग्रहयुकत धर्म कुप्राववनिक' हैँ। इन दोनो 


१--गम्मपसुदेसरज्जे, पुरवरगामगणगाट्विराईण । 

सावज्जो उ कुतित्थिय, धम्मी न जिणेहि उ पसत्थो ॥। 

तत्र गम्यधर्मों यथा दक्षिणापथे मातुलदुहिता गम्या, उत्तरापथे पुनर- 
रगम्थैव । एवं भव्षया भक्ष्ये पेयापेये विभाषा कतेंव्येति ।॥ पशुधर्मो मात्रादि- 
गमनलक्षण । देशधर्मो देशाचार. । स च॒ प्रतिनियत एवं नेपघ्यादिलिद्ध 
भेद इति। राज्यधर्म प्रतिराज्य भिन्न । सच करादि:। पुरवरधर्म. 
प्रतिपुरवर भिन्न । क्वचित्‌ किड्चिद्‌ विशिष्टोइपि पौरभाषाप्रतिपादनादि- 
लक्षण । स॒ द्वितीया योपषिद्‌ ग्रेहान्तर गच्छतीत्यादिलक्षणो वा। आमधर्म 
प्रतिग्राम भिन्न.। गणधरधघर्मों मल्‍्कादिगणव्यवस्था, यथा समपादपातेन 
विषमग्रह इत्यादि । ग्रोष्ठीचर्मो ग्रोष्ठीव्यवस्था । इह च समवब- समुदय- 


गोष्ठी तद्व्यवस्था वसन्‍्तादावेव कतंव्यमित्यादिलक्षणा। राजघर्मो दुष्ठेतर- 
भमिग्नहपरिपालनादिरिति । भावधमेंता चास्य ग्रम्यादीनामू--विवक्षया 
भावरूपत्वाद्‌ द्रव्यपर्यायत्वादु वा तस्वेव च द्रव्यानपेक्षस्य विवक्षितत्वात् 
लोकिकर्बा भावधमेंत्वेनेष्टत्वात्‌ । देशराज्यादिभेदरचेकदेश एवानेकराज्य- 
सभव इत्येव सुधिया भाव्यम । इत्युक्तो छौकिक*। दशवे० नि० १ अभ्र० 
२--क्रुआवचनिक उच्यते--प्रसावरषि सावद्यप्रायो छौकिक कल्प एव। यत्त 
भाह (सावज्जो उ इत्यादि) श्रवद्य पाप सहावद्येन सावद्य: | तु शब्दस्त्वे- 
बकारार्थ'। स चावधारणे । सावद्य एव“क” ? कुतीथिकधमइचरक- 
परिन्राजकादि धर्म इत्यादि। कुत्त एतदित्याह--न जिनरहंदिभस्तु 

शब्दादन्यैरच प्रेक्षापुर्वकारिभि प्रशसित. स्तुत सारम्भपरिग्रहत्वात्‌ । 
दशवे ० .१ नि० ३९, ४०, ४१ 
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प्रकारके छौकिक और कुप्राववनिक धर्मोकी अरिहन्त अ्रथवा वुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रदसा नहीं करते। कारण कि ये दोनो सावथ हे--अभ्शुभ-कर्म -वन्धनयुक्त 
है (१) लोकोत्तर धर्म वह है, जो मोक्षका--आत्मशुद्धिका साधन हो । मोक्षके 
साधन कई प्रकारके वर्णित किये गये हं--( २) सम्वर, निजेरा श्रथवा श्रुत 
ओऔर चारित्र, (४ ) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) भहिंसा, सत्य, अस्तैय, 
बरहयचयं और अपरिग्रह, (१०) शान्ति, म वित्त, आजंव, मार्देव, छाघव, 
सत्य, सयम, तप, त्याय और ब्रह्मचर्य 

दोनो प्रकारके धर्म प्राणीवर्गके आश्रित रहते हें। फिर भी उनका भेद 
समझनेके लिए आवचायंवरने कसौटीके रूपमो तीन बातें रखी हे । 

१--पआ्रात्मणशुद्धिहेतुकता,. २--भअपरिव्ततनीय-स्वरूपता,._ ३--सर्व- 
साधारणता । 

ये (तोन बातें) जिसमें हो, वह मोक्ष धर्म है और जिसमें यह न निले, 
वह लोकघर्म है । महिसा मादि बात्मकल्याण'के लिए श्रौर समाजनीतति, राज- 
नीति आदि छोक-व्यवस्थाके लिए । 

अहिसा काद्विरझा स्वरूप अपरिव्तनीय' हैँ और समाजनीति, राजनीतिका 
स्वरूप परिवर्तंनीय। लोकमान्य तिरूकने इस पर बडा मासिक विवेचन 
किया है--“ज्यो-ज्यो' समय बदलता जाता हैँ, त्यो-त्यो व्यावहारिक धर्म॑में 
भी परिवर्तन होता जाता हूँ ।?************०*****“**““युगमान' के श्रनुसार 


१०-इच्चिइय।इ पच्रमहव्वयाइ अत्त हियद्रयाएं उपसपजित्ताण विहराभि । 
दशवँ० ४ 
२--परा० यो० २-३० । ३१ 
इनन्गी ० र्‌० पृ ७ ४७ 
४--मअन्ये ऋृतयुगे घधर्मास्म्रेताय्या द्वापरेडपरे। 
अन्ये कलियुगे नूणा, युगढ्ठ सानूुरूपत. ॥। 


कि 


कृत, चेंता, हापर, श्रौर कलिके धर्म भी भिन्न भिन्न होते हे । महाभारत 
१२२-७६ में यह कथा हूँ कि प्राचीनकालमे स्व्रियोके लिए विवाहकी मर्यादा 
नही थी । वे इस विपयम स्वतन्त्र श्रीर अनावृत थी। परन्तु जब इस 
भाच रणका बुरा परिणाम दीख पडा, तब इवेतकेतुने विवाहकी मर्यादा स्था- 
पित कर दी और मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचार्यने हो 
किया । तात्पयं यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय 
के घर्म, अधर्मका तथा उसके बादके धर्म, अधर्मका निर्णय भिन्न भिन्न रीतिसे 
किया जाना चाहिये । इसी तरह यदि वतंमान समय का प्रचलित धमं श्रागे 
बदल जाय तो उसके साथ भविष्यकालके धर्म, अधर्भका विवेचन भी भिन्‍न 
रीतिसे किया जायगा। कालमानके अनुसार देथाचार, कुछाचार और 
जातिधमंका भी विचार करना पउता हूं। क्योकि आचार ही सब घर्मोकी 
जड॒ है । तथापि आचारोमे भी बहुत भिन्‍नता हुआ करती हूँ ॥ पितामह 
भीष्म कहते हें-- ऐसा श्राचार' नहीं मिलता जो हमेणा सब्र लोगोका हित- 
कारक हो | यदि किसी एक आचारकों स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे 
बढकर मिलता हैं । यदि इस दूसरेको स्वीकार किया जाय तो वह किसी 
तीसरे आचारका विरोध करता है ।/ जब आचारोमें एसी भिन्‍नता हो जाय 
तब भीण्म पित्तामहके कथनके अनुसार तारतम्य अथवा सार-असार दृष्टिसे 
विचार करना चाहिए ।7 

महात्मा ढालस्टायने भी कहा हुँ---'समाज' के जीवनके आदर्श, जिनके 





१--नहि सर्वहित कद्िचदाचार सम्प्रवरतंते । 
तेनैवान्य प्रभवति सोषपर वाघते पुन ॥॥ 
महा० भा० धशा० प० २५६-१७। १८ 
२--त्ता० कु० पृ० ६९ 
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अनुसार मनृष्योके सारे काम-आाज होते हे, बदरूते रहते ह॑ भौर उन्हींके 
साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकर्म भी बदरत्ता रहता हैं ।” 
अहिसा आदि सर्वे-साधारण हँ--सव जगह सबके लिए समान हं---एक 
हैं । समाजनीति, राजनाति रुव जगह सबके लिए समान नही होती हैं । 
तात्पयं यह हैँ कि मोज्न-धर्म (अहिसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए 
एक हूं और लछोकधमं का स्वरूप इसके विपरीत है । 
अहिंसा और दयादान 
अहिंसा ही आत्मधर्म हैं" यह कहना न तो अत्युक्ति हैं ओर न अर्थवाद । 
क्षाचायोने बताया हैँ कि “सत्य! आदि जितने ब्रत है, वे सव अहिसाकी 
सुरक्षाके लिए है ।” काचध्यको भाषामे “अहिसा' घान है, सत्य आदि उसकी 
रक्षा करनेवाली वाड हे ।” “अहिसा' जल है, सत्य आादि उसकी रक्षा 
के लिए सेतु है ।” सार यही ह॑ कि दुसरे सभी ब्लनत अभ्रहिसाके हो पहलू हूँ । 
मोक्षपर्मकी कोटिमें वे ही ब्रत आते हं, जो अहिस।की कसौटोपर खरे 
उतरते हूं । प्रस्तुत ग्रन्थर्म दया जौर दान (उपकार इन्हीके अच्तर्गत है) 
ये दोनो इसी कसोटोपर परखे गये हें। धर्म शब्दकों भात्ति दया दान शब्द 
भी बडे व्यापक हो चले हे पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हे, जो अहिसाके 
पोपक हो--अश्रहिसामय हो । तत्त्व-दुष्टिसि देसा जाय तो अहिसा, दया और 


१--एकक चिय एक्कवय, निदहिट्ट जिणवरेहि सब्वेहि। 
पाणाइवायविरमण--सब्बसत्तस्स रक्‍स्ट्टा । प० स० द्वार 
अहिसपा मता मुख्या, स्वरंमोक्षप्रसाधनी । 
एतत्सरक्षणार्थ च, न्याय्य सत्यादिपालनम्‌ ॥॥ हा० अ० 

२--अहिसा शस्यमरक्षणें वृत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादिन्नतानाम्‌ | हा० श्र० १९५ 

३-- “हिंसा पयस., पाकछि--मभूतान्यन्यन्नरतानि यत्‌ ॥। यो० शा० २ प्र० 


[ ६६ | 


दान थे तीनो एकार्थक शब्द है। अथवा यो कहिये कि तात्पर्याथमों तीनो 
एक है । इस विचारकी पुष्टिके लिए जैन और जैनेतर साहित्यका अभिप्राय 
जानना आवश्यक हैं। भगवान्‌ महावीरने कहा हे---“'प्राणी मात्र! के प्रति 
सयम रखना अहिंसा हूँ ।” महात्मा बुद्धने कहा है--चरिस* और स्थावर 
सबकी घात न करना अहिसा है, वही शआायंता है ।” व्यासने कहा है--- 
“सब' प्रकारसे सदा सब जीवोका अकुशलू न करना अहिंसा है ।” गीतामें 
कहा हु---'प्राणीमात्र" को कष्ट न पहुँचाना अहिसा हैं ।” महात्मा गाधीने 
लिखा हँ---“अहिंसा' के माने सूक्ष्म वस्तुओसे लेकर मनष्य तक सभी जीवोके 
प्रति समभाव ।” सभी व्याख्याकारोका सार यह है--असयम, विषमभाव, 
अभिद्रोह और क्लेश हिंसा हें, सयम, समभाव, अनभिद्रोह णौर अक्लेश 
अहिसा है। हिंसा आत्म-मालिन्यका साधन है इसलिए वह ससार है और 
अहिंसा आत्म-बूद्धिका साधन हूँ इसलिए वह मोक्ष है । 

शाब्दिक मीमासा करे तो अहिंसा निषेधात्मक है, किन्तु तात्पर्यार्थमें वह 
उमयरूप है--विधिनिषेघात्मक है । बुराइयोसे बचाव करना--असत्प्रवृत्ति 
न करना यह निषेध हूँ । स्वाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयोसे बचनेकी 
प्रेरणा देना, मानसिक वाचिक कायिक सत्प्रवृत्तिया, प्राणोमात्रके साथ 
बन्चुत्व भावना, आत्मशुद्धिका सहयोग या सेवा श्रादिका आचरण करना यह 
विधि हूं । शाब्दिक अपेक्षासे विधिरूप अहिसाको दया तथा कई प्रवृत्तियोको 


१--अहिंसा निउणा दिद्वा--सव्वभूएसु सजमो। 
२--अरहिंसा सव्वपाणाना अरियोत्ति पव्वुच्चइ | 
३-+तत्राहिसा सर्वथा सर्वदा स्वभूतानामनभिद्रोह । 
४--कर्मण।, भनसा, वाचा, सवभूतेषु स्वंदा | 

अक्लेंशजनन प्रोक्‍ता, अहिसा परमपिशि ।॥ 
४६--म ० श्र० पृष्ठ ८१ 


[ ६७] 

दान भी और निपंघरप आहसाकों अहिंसा कहा जाता हैं। बहुधा पूछा 
जाता है--किसी मरतेकों बचाना, दीन-दु खीकी सहायता करना घमं हैं वा 
नही ? इसका थोडेम उत्तर यह हूं कि जिन प्रवृत्तियोर्म बचाना, सहायता 
करना आदि आदि कुछ भो हो, सूक्ष्म हिसा तकका अभ्रनुमोदत न हो, रागद्वेप 
की परिणति न हो, एक बब्दमें--यह प्रवृत्तिया अहिसात्मक हो तो बे धर्म हे, 
नही तो नहीं । ,अहिसाको बचानेसे, रक्षासे, सहयोगसे विरोध नहीं, उसका 
विरोध हिसासे, रागद्वंपात्मक परिणतिसे हूँं। उसका जीवन या मृत्युसे 

सम्बन्ध नही, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवृत्तियोसे है + 

अहिंसा और दया की एकता 
प्रदनव्याकरण सूचर्म अहिसा' को दया कहा हू । इसका टीकाकारने अथ 
किया हँ--दिहि-रक्षा यानी जीवोकी रक्षा । इसी प्रकरणमें आगे कहा गया है--- 
साधु चस-स्थावर सब जोवोकी दयाके लिए, श्रहिसाके लिए (हिंसा ८ारूनेके 
लिए) ऐसा आहार ले, जिसमें उसके निमित्त किसो प्रकारकी हिंसा न हुईं हो ।” 
धर्मं-सग्रहमें लिखा हं--/अनुकम्पा -कृपा और दया ये सब एकार्थक 
हैं।” धर्मरत्वप्रकरणमें वताया हैँ कि “घमं' का मूल दया है भश्ौर सब 
अनुष्ठान उसका श्रतुचारी हूँ ।” दया क्या हं, इसकी व्यारयाम आखघाराग' 





१--प्रश्न ० व्या० १ स० 
२--अनुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एवं सत्वा सुखाथिनो दु खप्रह्णाथिनशच 
तता नपामल्पापि पीडामया कार्येति । घमं० स० श्रधि० २ 
३--मूल धम्मस्स दया, तयणुगय सब्बमेवष्नद्ाण । 
म “द्यकारण धर्मस्य उद्तनिरुक्तस्य दया-प्राणिरक्षा । 
ड--य + श्रा आचारागसूत्र----"***** ““सब्वेपाणा"********ज्ञः हन्तव्वा 
“। अहिसेव मता मुख्या"*********“*जय चरे जय चिट्ठु, 
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सूत्रका उद्धरण देते हुए कहा हँ---“प्राणी-मात्रकी हिंसा न करना यही दया 
एवं प्राणी रक्षा हूँ क्योकि सत्र धर्मोमें अहिसा ही मुख्य हे। जिसका चलना- 
फिरना उठना-बैठना, सोना, खाना-पीचा, बोलना श्रादि श्रहिसात्मक हे, उसके 
पाप कमंका बन्ध नही होता ।*********दयालू कौन है ? इसके उत्तरमें लिखा 
हँ----स्वल्प हिसाका भी विपाक बड़ा दारुण होता हैं, यह जानकर जो जीव- 
वध प्रवृत्त नही होता, वही दयालू है ।” 

उद्धरण यद्यपि रम्तब्रा हो चुका हूँ फिर भी इसमें अहिसा और दयाकी 
एकताका प्रतिपादन बहा सुन्दर और माभिक हुझा है। इसलिए इसका 
लोभसवरण नही किया जा सका । स्पमृतिकारोके शब्दोम भी दोनोका ऐक्य 
है --“जंसे निजको' अपने प्राण प्रिय हे, वैसे हो दुसरोको भी अपने प्राण प्रिय 
है, इसलिए अपने और पराये सुख-दु खको समान समझ कर प्राणीमात्रकी 
दया करनी चाहिए ।” इसी बातको आवचाय॑ हेमचन्द्र दूसरे शब्दोंमे कहते हे--- 
“ज्यों निजको सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, ठीक त्योह्दी दूसरोको भी सुख 
प्रिय और दुख अप्रिय हे, यह समझकर विवेकी मनुष्य किसीकी भी हिंसा न 
करे!” स्मृत्तिकारके शब्दोम जो तत्व “दया कुर्वीत! इस वाक्याभर्मे प्रकट 
हुआ हूँ, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्रके शब्दोम “हिंसा नाचरेत्‌र इस वावयाश 


जयमासे जय सये। जय भूजतो भासतो पावकम्म न वधइ""*""***" 
दयारू दयाशीकू । स हि किल स्वल्पस्थापि जीववधस्ण””” हर 
दारुणविपाकमववृध्यमानों न जीववधे प्रवर्नते। धर्मे० प्र० 

१--प्राणा यथात्मनोउ्भीष्टा, भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूताना, दया कुर्वोतत मानव ।॥ 

२--आत्मवत्सवंभूतेषु, सुखदु खे प्रियाश्रिये । 
चिन्तयन्तात्मनो निष्ठा, हिसामन्यस्य चाचरेत्‌ ॥। 


[ ७९ है 

द्वारा प्रकट होता हैं । 

भगवान्‌ महावीरकी दृष्टिमें मोक्षमार्यके निरुपणमे अहिसावजित दयाके 
लिए कोई स्थान ही नहीं था ओर दुत्तरी ओर देखा जाय तो अहिसामें पूर्व, 
पश्चिम और मध्यमें--सव जगह दया ही दया भरी पडी है। हिंसा न 
करनेका आधार हँं--स्व और परका अनिष्ठ--ह्वका श्रनिष्ट--प्रात्माका 
पतन और परका अनिष्ठ--प्रण-वियोग । श्रहिसामें दोनोंकी दया एवं रक्षा 
हैं, स्वदया--अपना पतन नहीं होता और पर दया--परका प्राण-वियोग 
नही होता। कुछ ग्हराईमें जायें तो हिंसा इसलिए वर्जनीय हैं कि उससे 
अपनी आत्माका पतन होता हैं और अहिसा इसलिए आदरणीय हैं कि उससे 
अपनी आत्माका कल्याण होता हूँ । जेन-दुष्टिके अनुसार यह भाव-हिंसा 
ओर भाव-अहिंसाका स्वरुप हूँ 

अपनी राग-देपयक्त श्रमयममय प्रवृत्तियोमे दूसरोको सुख मिल जाये, 
उससे कोई व्यक्ति अ्रहिसक नहीं बनता और अपनी राग-द्वेपमुक्त सयमभय 
प्रवत्तियोने किमोकों कप्ट भो हो जाये नो उससे कोई व्यवित हिसक नही 
बनता । इसलिए मोक्षमार्गकी मीमासार्में दया वही है, जो भ्रहिसाके साथ- 
साथ चले अथवा अहिसात्मक होकर बाहर निकछ आये। इसीलिए कहा 
हैं--“जो अहिसा है, वह अनुकम्प! है ।” "मत्ति' प्राणीमात्रकी दया पालने 
के लिए ग्राहार करे ।” जो मुनि प्रपने घर्मका पालन नहीं करता । वह 
छ कायका हिसक है। इसको शारत्रकारोंने छकाय निरणुकपा' इस 








६ 


१--प्रहिसा सानुकम्पा च। प्रइन० व्या० ढी० है स० 
अन्न पान खाद्य, लेह्य नाब्नाति यो विभावयाम्‌ । 


से च राविभक्तिविरत , सत्वेष्वतुकम्पमानमना ॥। 
२--उत्त० २६-३३ 
३--भनु ० द्वा० 


[ ७० ] 

वाक्यसे कहा हूँ । यहा अनुकम्पा श्र अहिसाकी पूर्ण एकता है । कारण कि 
मुनिधर्म सवंथ। अहिसात्मक होता है। “मुनि! भूतमात्र पर दया करता 
हुआ बैठा रहे और सोवे ।” भगवतीसूत्रम अनुकम्पाका विस्तार करते हुए 
जो कहा हू--“ध्राणोमात्रों को दुख न देना, शोक उत्पन्त न करना, न 
रुछाना, अश्रपात न करवाना, ताडना-तर्जना न देना” उससे दयाकी 
अहिसात्मकता स्वय सिद्ध होती है । “दया', सयम, लज्जा, जूगृप्सा, अछलना, 
तितिक्षा, श्रहिसा और ही ये सब एकाथेक है ।” “धघमंकां मूल अहिंसा है 
क्योकि वह दयामय-प्रवृत्तिर्प होता हैँ ।? इसमें भी श्रहिसा और दयाकी 
अभिन्‍नताका प्रतिपादन किया गया है । 


अहिंसा ओर दान की एकता 
“सब दानोमें अभय-दान'" श्रेष्ठ है।” गहमाली मुनि सयति राजासे 
कहते हे---“राजन्‌ * तुझे अभय है ! तू भी जीवोको अभय दे---उनकी हिंसा 
मत कर ।” बाचार्य भिक्षूनरे अभय-दानकी व्याख्या फरते हुए बताया हूँ कि 
“सनसा"-वाचा-कर्म णा, कृत-कारित-अनूमतिसे छकायके जीवोको भय न 





१ दयाहिगारी भूएसु आस चिट्ठ सएहिवा। दशवे० 
भूगू० श० ७ उ० ६्‌ 
३ दयाय सजमे रूज्जा,दुगुच्छा अच्छलणादिय ॥ 
तितिकखाय अ्रहिसाय, हिरीत्ति एगद्टिया पदा !! उत्त० नि० हे अ० 
४ घर्म "******“*पूर्णदयामयश्रवृत्तिरूपत्वादहिसामूल. । उत्त० वृ० १। ११ 
५--दाणाण सेट्ठ श्रभयप्पपाण । सू० कृ० १-६ 
६--अभओ पत्थि वा तुज्ञ, अभयदाया भवाहि य"*" * *'जीवानामभयदान 
देहि--जीवाना हिसा मा कुवित्यर्थ । उत्त० १८-११ हि 
७---चिविधे २ छकायजीवाने, भय न उपजावे ताम । 
यो अभयदान कह्मो गरिहता, ते पिणछे दया रो चाम || द० भ० ९-४ 


[ ७१ ] 


उपजाना, यह अभयदान हूँ कौर इसीका नाम दया है ।” पद्मपुराणके 
शो-व्यात्र सवादमें इस विपय पर अच्छा प्रकाश डाला गया हूँ । “गाय 
कहती हँ--भाई वाघ विद्वान सत्ययुगर्म तपको प्रशसा करते हूं, ता में ज्ञान 
गौर कर्मकी, द्वापरमें यज्षको परन्तु कलियुगर्मे एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जाता है। सम्पूर्ण दानोमें एक ही दान सर्वोत्तम है, वह हैं सम्पूर्ण भूतोकों 
अभय-दान। इससे वढकर कोई दूसरा दान नही है । जो समस्त चराचर 
प्राणियोको अभयदान देता है बह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त होकर परब्रह्मको 
प्राप्त होता है। अहिसाके समान न कोई दान है, व कोई ठपस्या। जैसे 
हाथीके पद-चिह्लुमें श्रन्य सब प्राणियोंके पद-चिह्मन समा जाते हे उसी प्रकार 
सभी धर्म अहिसासे प्राप्त हो जाते है ।” 

“अभय-दान' के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। गृहस्थपनम वह 





१--त्प छते प्रणसन्ति, चेताया शञानकर्म च । 

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमिक कली युगे ॥१॥। 

सर्वेवामपि दानानामिदमेवेकमृत्तमम्‌ | 

अ्रमय सर्वेभूताना, चास्ति दानमत परम्‌ ॥२॥॥ 

चराचराणां भूतानामभय य. प्रयच्छति | 

स सर्वभयसन्त्यक्त , पर ब्रह्माधिमच्छति ॥॥३॥॥ 

नास्त्यहिसासम दान, नार्स्त्याइसासम तप ॥ 

यया हस्तिपदे ह्यन्यत्‌, पद सर्व प्रलोयते ॥ 

सर्व धर्मास्तवा व्याध पतीयन्ते ह्यहिसया । 

पदूम० पु० १८-४३३--४४१३ 

२--मुत्तृण अमयकरण, परोवयारोचि नत्त्वि अष्णोत्ति"***** “नये 

गिहिवासे अवियकछ ते । प० व० १ द्वार २२ 


[ ७२ ] 

पूर्ण चही हो सकता ।” इसका तात्पये यह हूं कि ग्राणीमात्रको भ्रभय बही 
दे सकता हे जो स्वय पूर्ण श्रहिसक हो । मुनि पूर्ण भहिसाके पथपर चलते हूं 
इसलिए वे सदा सबको अ्रभय किये रहते है । गृहस्थ यथाशविति अहिसाका 
पालन करता है इसलिए उसमें अभयदानको पुर्णता नही श्राती । 

अहिसक' ही स्वत, झौर परत दोनो प्रकारसे अभयकर हो सकता हूं । 
स्वय हिसासे निवृत्त होता है इसलिए स्वत और दूसरोको 'हिसा न करो! 
ऐसा उपदेश देकर प्राणीमात्र पर अनुकम्पा करता है, इसलिए परत ।” 
अभयदानके अतिरिक्त दा दान और हे--ज्ञान-दान तथा घर्मोपग्रह-दान । 
ये भी अहिसात्मक ही हे । जिससे आत्म-विकास हो, वह ज्ञान मोक्षका मार्ग 
हुं--प्रकाशकर हँं। उसका वितरण आत्म-शुद्धिका हेतु होनेके कारण 
अहिंसा ही हैं । श्रब रहा धर्मोपग्रह दान । वह भी सयम-पोषक होनेके 
कारण भहिसा है। “सब आरम्भ निवृत्त सयमीको निर्दोष भ्राहार-पानी, 
बस्त्र-पात्र झादि देना धर्मोपग्नह' दान हू ।? इसमें दाताका आत्म-सवरण 
और ग्राहकका सयम-पोषण होता हू । इसलिए यह सयम-मू लक प्रवृत्ति है । 
जहा सयम है वहा अहिसाका नियम है । श्रव बाकी रहे व्यावहारिक दान--- 
उनसे अहिंसाका कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिंसा एक हे जो 
वास्तवमें त्याग हो, सयममय हो अथवा सयमपोषक हो ॥ कारणकि यह मोक्ष 





१---अभय प्राणिना प्राणरक्षारूप स्वत परतर्च सदुपदेशदानात्‌ करोत्यभय- 
करः:। स्वनो हिसानिवृत्तत्वेव परतरच हिसामाकार्षीरित्युपदेशदानेन 
प्राणिनामनुकम्पके “अभयदडूरे वीर--अ्रणन्तचक्ख । 
सु० कृ० टो० १ श्रु० ६ झअ० 
३--धम्मोव्गहेदाण, तइय पुण असण बसण साईणि। 
झारभनियत्ताण, साहूण हुति देवाणि ॥ घ० भ्र० १०० 


[ ७३ |] 
मार्गके तत्त्वोका प्रस्ताव हैं । व्यावहारिक दानमें अ्रहिसा (दया) का पालम 
नही होता, इसलिए वह त्यागरमय' दान नही किन्तु 'भोगमय दान है । मोक्ष- 
मार्यमें दान वह होना चाहिए, जिसके पीछे भूतमात्रको अभय देने वाली दया ह्दी। 
तीयंछूरोकी 'भभयदय” इसीलिए कहा हँ कि उनकी दयामें प्राणीमात्रको 
भभय होता हैँ। आचार्य भिक्षुने लिखा हँ--हिंसा और असयमके पोपक 
द।नसे दया उठ जाती हैं भौर हिसायुक्त दयासे अभयदान उठ जाता ड््‌। 
इसलिए हिंसायुक्त दान और हिसायुवत्त दया, यह दोनो सामाजिक तत्त्व हैं ।” 
इनका अहिंसाके साथ मेरू नहीं बेंठता। आचारागसूजके टीकाकार 
शीलाकाचार्यने भी यही बात कही हँ--“समाज-शास्त्रियोके मतानूसार पानी- 
देनेवाला तृप्ति, अन्नदेनेवाल्ता अक्षय सुख, तिछ देनेवाल्ा इष्ट सन्‍्ताम और 
अभप देनेवाला आयुध्य श्राप्त होता हूं । इनमें-तुपमे घावके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासित हूँ। बाकोका कुमार्ग है। उसका उपदेश 
देनेवाले छोगोको हिसामें प्रवृत्त करते हे ।” चिकरण--त्रियोगसे हिंसा ने 
करना, यही श्रहिसा हैं, यही दया हूँ भौर यही अभयदान हूँ। ये ही दया 
श्रौर दान तीर्थद्धरो द्वारा अनुमोदित और ये ही मोक्षके मार्ग है । 
लोकिक और छोकोत्तर 

घामिकोके दो प्रमुख तत्त्व मैत्री--अहिला और त्याग--अपरिग्रह जनता 
के सामने भाये, इनकी महिमा वढी । तब सामाजिक क्षेत्रमें भी उनका अनु- 
करण हुआ, उनके स्थान पर दया ओर दान इन दो तत्त्वोकी सृष्टि हुई । 
परसुखाशसा बोर तदर्थ प्रयत्त करना दया और पराथथ उदारता एवं पर 





१--न भय दयते ददाति प्राणापहरणरसिकेब्प्यूपसर्गकारिप्राणिनीत्यभयदय, । 
भथवा सर्वप्राणिभयपरिहारवती दयाइनुकम्पा यस्य सोड्भयदय, | 
अहिसाया निवृत्ते, उपदेशदानतों निवर्तके च। भग० बृ० १ श० १७ 
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अनुग्रह करना दान हे, ये परिभाषाएं बनी । धामिकोके तत्त्व--मैची और 
त्यागका लक्ष्य था--आत्मशुद्धि और मानदद था--परमार्थ---मोक्षसराधकता 
अहिसा और निर्ममत्व । सामाजिक तत्त्व दया और दानका लक्ष्य था समाज- 
व्यवस्था और मानदड था पराथे--दूसरोके लिए । इसीलिए आगे चलकर 
घर्माचायोने इनसे घार्मिक त्तत््वोका पार्थलय दिखानेके लिए इनके दो-दो भेद 
किये--छौकिक और लोकोत्तर। इसका तांत्पय॑ं यह न के कि धामिक 
क्षेत्रमें दया और दान शब्द प्रयोगमें ही नही भ्राये थे। इन दोनोका अ्रस्तित्व 
था, किन्तु था अहिंसा और त्यागके रूपमें ही । 

समाजमें ज्यो-ज्यो सम्रहकी भावना बढती गई, त्यो-त्यो समाजश्ञास्त्री 
दानको धर्म बत्ताकर इसकी महिमा बताते गय। उपनिषद्र्मे एक घटनाका 
वर्णन है कि “देव, मनुष्य और असुर इन तौनोने प्रजापतिसे उपदेश चाहा, 
तब प्रजापतिने उन्हे उपदेश देते हुए तीन दकार ('द' 'द! 'द”) कहे । भोग- 
प्रधान देवोसे कहा--दमन करो, सग्रह-प्रधान मनुष्योसे कहा--दान करो, 
हिंसाप्रधान असुरोसे कहा--ढया करो ।” इसको हम सामाजिक सत्यके 
रूपमें स्वीकार करे तो यह साफ प्रतीत होता है कि दान पुराने समाज- 
शास्त्रियोकी सग्रह-रोगके प्रतिकारमे प्रयुक्त चिकित्साविधि है । उन्होने दान- 
धर्मकी निरूपणाके द्वारा सग्रहका अन्त करना चाहा परन्तु इसका परिणाम 
उल्टा हुआ । लोगोमें सम्रहव॒त्ति रुकतेकी अपेक्षा लाखो करोडोका सप्रह कर 
थोडेसे दानसे शुद्ध हो जानेकी भावना उम्र हो गई। परिणाम यह हुआ कि 
दान-घर्मके नाम पर गरीबोका शोषण और उत्पीडन बढ चछा। तब 
घर्माचायोंवे इसके विरोधर्मं क्रान्तिका शख फूका--इसलिए फूका कि धर्मके 


२-बु ० उ० अ० ५ ब्रा० २ 
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साम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी। उन्होंने कहा---जो' निधंन पुष्प 
फमानेके लिए, दान करनेके छिए धनका समग्रह करता है, वह स्नान कर 
छूगा' ऐसा स्थाछ कर अपना दारीर कीचडसे लरूथेडता हैं ।” “भ्यायोपाणित्त 
घनसे सम्पत्ति नही वढती । स्वच्छ पानीसे क्या कभी नदिया भरती है ?! 
समाजश्ञास्त्रियोकी भी आंखें खुली। उन्होनें अपनी लेखनीकी गति भी 
घदली | पर थे समाजकी स्थिति न बदल सके | असहाय, अनाथ, अपा्ू 
प्रादि विशेष स्वितिवालोंके सिचाय दूसरोको दान देनेका निपेघ किया जामे 
लगा--पाप बताया जाने ऊगा। फिर भी थोडेसे दानसे घामिक बनने वाले 
पूजीपत्तियो भौर विना श्रम रोटी पानेवाले भीखमगोकी भावना बदली नही । 
प्राग्‌ ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोने लिखा हैँ कि यहा भारतमें' 
एक भी भिक्षुक नहीं था। आाज यहा भीखमभगोकी एक वडो फौज हूँ । यह 
किसका परिणाम हैं, थोड़ी गहराईमें जाय तो इसे समभनेमें कठिनाई नही 
द्ोगी । 

प्राजका जागृत्त समाज गौर उसके निर्माता इन असमानताकी बहुत सी 
खाइयोको पाठ चुके हे गौर रही सहीका भाग्य-निरंय होनेवाला हूँ । दया 
और दानके नाम पर असहाय वर्गके अपकर्प श्रौर हीनताका समर्थन तथा 
सहायक वर्गके उत्कर्प और श्रहमावका पोषण आज सहा नहीं जा सकता । 
परिस्थितिके कुचकसे वडेसे वडा व्यवित या वर्ग असहाय हो सकता है, वह 





१--त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सश्चिनोति यः । 

स्वशरीर स पद्ुेन, स्वास्थामीत्ति विलिम्पत्ति | इष्टी० १६, पद्मपु० 
२--शुद्धरधने विवर्दधन्ते, सतामपि ने सम्पद । 

नहि स्वच्छाम्बुभि: पूर्णा, कदाचिदपि सिन्धवः: ॥ 
३--पआ्ा० महा ० 
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अपने सामाजिक भाइयोसे सहायताकी भी अपेक्षा रख सकता हैँ, पर वह 
दया और धर्मके नाम पर उनसे सहायता नही चाहता, वह चाहता हूँ सौहाद 
और श्रातृत्वके नाते । इस दया और दानके नाम पर प्रबुद्ध धनीवर्गने अपने 
अशिक्षित और असहाय भाइयोके साथ जितना सामाजिक अन्याय किया है 
स्थात्‌ उतना दूसरे नाम पर न तो किया हैं और कभी हो भी सकता। खेर, जो 
कुछ हुआ हो---आज अपने सामाजिक सहयोगियोको हीन-दीन समझ कर 
उनकी सहायताके द्वारा घर्म--परुण्य कमानेकी भावना टूटती जा रही है । आज 
उनकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न हो रहा हे और सम्मानके साथ उनकी 
व्यवस्थाका समाजीकरण हो रहा हैं । बहुतसे देशोमे असहायोकी व्यवस्था 
सरकार करती है । यहा भारतमों भी भिक्षानिरोधक विधि आदि नियम 
बना कर जनंताके समर्थनपूर्वक सरकारें भिखमगोकी फौज तितर-वितर कर 
रही हे । किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्थाके अनुसार दया-दानकी ट्विविधता 
का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डालछेना आवश्यक हें । 
दयाके दो भेद 

दया दो प्रकारकी हँ--छोकिक और छोकोत्तर | लोकोत्तर दया और 
अहिंसा एक है, यह पहले बताया जा चुका है । अब लछौकिक दयाके बारेमें 
कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वत दयाके ये दो भेद नही होते, फिर 
भी शब्दकी समानतासे ऐसा हुआ है । इसीलिए आचार्य भिक्ष॒ने कहा हँ-- 

“मोलेही! मत भूलज्यो अणुकम्पारे नाम। 

कीज्यो अन्तर पारखा ज्यू सीझे आतम काम ॥॥ 

गाय भेस आक थोहरनो, ये चारो ही दुदूध । 

ज्यों अनुकम्पा जाणज्यों, मनमे आाणी शुद्ध ॥7 








१--अनु ० चउ० १--४ ५ 
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लौकिक दयाका मूस्य भाधार है--समाज व्यवस्था एव दु खित व्यक्तियों 
पर अनुग्रह। उसमें हिसा-अहिसाका विचार नही किया जाता । इसीलिए 
चह लोकोत्तर दयासे, दूसरे शब्दोमें महिसासे पृथक हैं। कछौकिक दयाकों 
विशुद्ध अहिंसा न मानतेके कारण जैन-आचार्योको काफी सघर्षका सामना 
करना पडा। फिर भी वे अपनी तात्तविक व्यास्यासे पीछे नही हटे । प्रश्न 
व्याकरणसूत्रमे कहा है--भगवत्तों' प्रहिता चस और स्थावर सभी जीवोका 
कल्याण करनेवाली है ।” इसकी दीका करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हे--- 
“जो सर्वभूतक्षेमडूरो' हैँ वही अहिसा है, दूसरी नही । लौकिक जिसे अहिसा 
कहते है, जैसे--एक गऊको प्यास बुभती हैँ, उससे सात कुलोका निस्तार हों 
जाता है, इसलिए पानीके भाशय बनाने चाहिये'---यह गो-विपयक दया उनके 
मतमें (लोकिकोके मतमे) भहिंसा हैं । किन्तु उसमें पृथवी, पानी तथा बहुत 
प्राणियोकी हिसा होती है इसीलिए वह सम्यक अहिसा नही हैँ ।/ इसी प्रकार 
आवचाराग' सूत्रके विभिन्‍न स्थछोमे प्रसिद्ध टीकाफ़ार शोलाडूाचार्यने हिसा- 
युवत लोक्षिक दयाक्रो विशुद्ध अहिसा माननेका विरोध किया हैं। उनकी 
स्पष्टोकित एवं विचार रव्यव्जनामें श्रत्यन्त ओज और निर्भीकता ह--कोई' 


१--एसा भगवती अ्रद्चिसा तत थावर सब्वभूयसतेमकरी । 
प्रइन० व्य[० प्र० स० हवा० 

२--एपंव भगवती अहिंसा, तास्या। यथा छौकिक कहिपता--'कुछानि 
तारयेत्‌ सप्त, यत्र गौवितृपी भवेत्त  सर्वथा सर्वयत्नेन भूमिष्ठमृदक 
कुरु ॥ इह गोविपये या दया सा किक तन्मतेनाअहिसा, अस्याझच 
पृथव्यदकपूतरका दीना हिसास्तीत्येवरूपा न सग्यगहिसेति । 

३--आ० १-१-३-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१९६ 

४....नलवेवमशे पलोकप्रसिद्धगोदाना दिव्ययहा रस्मुद्यति, त्रुदयतु नामवविध 
पापसम्बन्ध'। झा० ढटी० १-१-३ २७ 


[ ७८ ] 
उनसे पूछता है, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गोदान आदिका व्यवहार 
टूट जायगा ? उत्तरमें कहा ह--“भले ही ऐसे बन्धनोके हेतुभूत व्यवहार दूढ 
जाय । परमार्थ चिन्तामें व्यवहार नही देखा जाता, वहा तो यथार्थ-निरूपणा 
द्वोता है ।” इस प्रतिपादनम उन्हे आगमका समर्थन प्राप्त था। जैन-शास्चोसें 
द्वादशागीका स्थान सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें जगह २ पर घर्मार्थ 
हिंसाका बहुमुखी विरोध किया गया हैं। “जो मन्दबूद्धि! धर्मके लिए हिसा 
करता है, वहु अपने लिए महाभय पंदा करता हे । दूसरेके' द्वव्यमें जो अविरत 
है, वह सुखी नही बनता । घमंके' लिए जीव-वध करनेमें दोष नही, यह बनाये 
वचन हूँ । धमंके लिए हिंसा नही करनी चाहिए, यह आये-वचन है । जो" 
सुख चाहनेवाले व्यक्ति इस क्षणिक जीवनके परिवन्दन-मानन-पूजनके छिए, 
जन्म-मरणसे मृक्‍त होनेके लिए, दु खसे छूटनेके लिए छ कायकी हिंसा करते 
हे--भारम्भ समारम्भ करते हे वह उनके अहित और अबोधिके छिए होता 
है । दूसरोको' सुख देनेसे सुख होता हैँ, यह कहनेवाले आयं-धर्म और 
समाधि-मार्गसे दूर हें।” उक्त विचारोका अवछोकन करनेसे यह भपने 
आप उतर आता है कि भगवान्‌ महावीरके समयमें दया-दानमात्रको धर्म 
बतानेवाली विचार-परंपराए थी, उनपर आचाराग, सूत्रक्ताग और  प्रश्न- 
व्याकरणमें सूक्म भौर ग्रम्भीर विचार किया गया हैे। उस समूची 





१--प्रइन ० व्या० १-४ 
२--प्रश्न० व्या० ३-१२ 
३०>भआा० ४-२ 

४--भा० ४-२ 

५--आ० १-१-२ 

६०-सु० कु० ३ १०३-४-६, ७ 


[ ७६ |] 
विचारधाराका सार हमें सृत्रकृतागकी निम्नवर्ती दो याथाओमें मिर 
जाता है :--- 
इह मेगे उ भासत्ति, सात सातेण विज्जति ॥ 
जे तत्व आरियं मग्यं, परम च समाहिय ॥॥ 
मा एय बअवमन्नंता, अप्पेण लुपह्या बहु। 
एतस्स झ्रमोक्‍्वाय, अय हारिव्व झूरइ॥॥ 
पहली गाथाके पूर्वाव॑र्में पूर्व पक्षका निरूपषण है। उसकी मान्यता हैं-- 
“सवा जोव सुखके इच्छुक हे, दुख नदी चाहते इसलिए सुखार्थी पुरुषको 
स्वयंको, दूसरोको सभीको सुख देना चाहिए। सुख देनेवाला ही सुर्ख पाता 
हैं ।” उत्तरपक्षमें भगवान्‌ महावीरके विचारोका निरूपण करते हुए सूचकार 
लिखते है कि “मोक्षमार्गयका विचार करते समय “सुख देनेसे सुख होता है 
यह सिद्धान्त यु क्तिके प्रतिकूल होता है । कारण कि सासारिक प्राणियोमें 
अनेक प्रकारके इप्ट सुखाकी श्राकाक्षा होती है, उसकी पूतिका मोक्षमार्गंसे 
सम्बन्ध नहीं जुडता। मोक्षमार्ममें स्वेच्छापूर्वक ययाशवित तपस्याजन्य 
कप्ठके लिए भी पर्याप्त स्थान हूँ । 'सुख देनेसे ही सुख मिलता हो, यह 
सिद्दान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता है, भाध्यात्मिक नही । इस 
पर भी आप (पूर्वपक्षके समर्थक) जैनेन्द्र-अवचनकी अवमानता करना चाहे 
तो आप जाने पर इससे आप भौ आत्म-साधनाका मार्ग नहीं पा सकते ।” 
इन विचारोका मनन करनेके वाद सहज ही इस निर्णय पर पहुंच जाते हूं 
कि मोक्ष-मार्गर्में बहिसाका विचार होता हैँ, भौतिक सुख-सुविधाभोका नही । 


१--सू० कृ० . ३-४-६, ७ 
२---सर्वाणि तसत्त्वानि सु्खे रतानि, दुखाच्च सर्वाणि समृद्विजन्ति ॥ 
तस्मात्‌ सुखार्थी सुखमेव दद्यात्‌, सुखप्रदाता लमते सुखानि ॥॥ 


[ <० ] 

दु खन्नयाभिषातके लिए प्रवृत्त साख्योने भो ठोक इसी प्रकार याज्षिक 
पक्षका विरोध किया है। यज्ञमें! पशु-वध करनेवालोका पक्ष यह था कि 
हिसनीयका अनुग्रहरहित प्राण-वियोजन किया जाता है, वह हिसा है, 
किन्तु अनुग्रहपूर्वक प्राण-वियोजन करना हिंसा नही है । यश्ञ्में बलि हुए 
पशुको स्वर्ग मिलता हैँ--ऐसा शास्त्रीय विधान है इसलिए यज्ञममें उनकी 
बलि करना हिंसा नही प्रत्युत्‌ धर्म हें। 'परानुग्रहकरो व्यापारों धर्म. 
'प्रपीडाकरो व्यापारोध्धर्म.---द्ूसरो पर अनुग्रह करना यह धर्मका लक्षण 
है । यज्ञके द्वारा यज्ञकर्ता और हिसनीय पशु दोनोको स्वगंकी प्राप्ति हौती है। 
इसका प्रतिवाद करते हुए साख्य-आच।योने लिखा हूँ कि यदि दूसरोका" 
अनुग्रह धर्म और कष्ट श्रधम हं---यही धर्म-अधर्मका अभिवचन हूँ तब त्तो 
तपस्या, जाप, स्वाध्याय आदिसे दूसरोका बनुग्रह नही होता--दृूसरेको 
तपस्याकी प्रेरणा देते हे, वे करते हे उससे उन्हे कष्ट भी होता है । उसमें 
परानुग्रह नही है इसलिए वह अधममं होगा और मदिरा पिछानेमें परपीडा- 
करत्वका अभाव हँ इसलिए वह धर्म होगा। यह इ्ृष्ट नहीं हे अतएव 
'परानू ग्रह धर्म और परपीडा श्रधम---धर्म और अभ्रधमेंका यह लक्षण मानना 





१--- “यज्ञ हिंसित, पशुदिव्यदेहो भूत्वा स्वर्ग छोक याति 7 अतिशयिताध्थ्यु- 
दयसाधनभूतो व्यापारोउ्ल्पदु.खदो5पि न हिंसा प्रत्युत्‌ रक्षणमेव, तथा च 
सन्त्रवर्ण. ने वाउ एतन्‌ स्रियसे मरिष्यसि देवा निदेधि पथिश्रिः 
सुगेभि.। यत्र सन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्र त्वा देव. सविता दधातु 
इति ।” य० वे० भ्र० २३ म० १६ हिसनीया तनु आहकश्नाणवियोगकर- 
व्यापारस्येव हिंसात्व न यागीयपशुप्राणवियोगानुकूछ व्यापारस्य तस्य 
पह्वनृग्रहकरत्वात्‌ ।---सा० कौ० 

२--सा० कौ० पृष्ठ ४४-४५ 


[ <१ ॥ 
सगत नही । जैन-परपराके द्वारा यज्ञ-चध पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिसा 
घर्म-पुण्यका हेतु नही, यह माना जाता रहा । आगे चल कर वह परपरा 
कुछ बदल गई--लौकिक वेगके सामने झूक गई । दयाके द्रव्य और भाव 
में दो भेद' कर द्रव्य दया--व्यावहारिक अहिसाको पुण्यका हेतु माना गया । 
इस विपयको लेकर आचायंवरने अपनी कृतिमें बडा मासिक विवेचन किया 
हैँ । उसका सक्षेपमें सार यह हूँ -- भ्राध्यात्मिक दया भौर अहिंसा दोनों एक 
है | लोक-दृष्टिमें 'प्राण-रक्षा, परानग्रह भौर उसके साधनोको भी! दया कहा 
जाता है । पर उनमे आत्म-शुद्धिका तत्व न होनेके कारण वह मोक्षका हेतु 
नहीं वनती । वह बात्म-साधक नही हँ--उसके मुख्यत्तवा तीन कारण हे-- 
मोहका सम्मिश्रण, असयमका पोषण भीर बलात्कारिता। प्रयोगके रूपमे 
रकक्‍खें तो उसका रूप [यो बनता हँ कि---छोकदया मोहकी परिणति हँ, असयम 
की पोपक हूँ तथा उसमें बलूका भ्रयोग होता हैँ इसलिए वह तत्त्वदृष्टिमें 
सम्यक्‌ अहिसा नही है । भ्रतएवं वह धर्म श्रीर पुण्यकी हेतु भी नहीं हूँ । 

दानके प्रकार 

जैनसूत्रोमें दानके दो रूप मिलते हें । पहलेमें द्विविध दानका निरूपण 

है, दूसरेमें दशविघ दानका। ट्विविध दान--सयतिदान', अप्तयतिदान । 
दशाविघदान--अनुकम्पा दान, समग्र हदान, भयदान, कारुण्यदान, लज्जादान, 





१--सा चानुकम्पा द्र॒व्यभावाभ्या द्विघा--द्रव्यतो यथा अन्नादिदानेन, 
भावतस्तु धर्ममार्मप्रवर्तनेच । घ० प्र० 

२०--भग ० ८-६ 

३--अ्रणुकम्पा सगद्टे चेच भयाकालुणि एत्तिय 
लज्जाएं ग्रारवेण च श्रधम्मेय पुणसत्तमे ॥ 
घम्मे श्रद्ठमे बुत्ते काहिइय कयन्तिय ॥ स्था० स्था० १० 


[ <२ ] 
गारवदान, अधमंदान, घंदान, करिष्यतिदान, कृतदात ! ये द्विविध दामके 
ही विस्तृत रूप हे । धर्मदानका सयतिदान और शोष नौका असयत्तिदानमें 
समावेश हो जाता हूँ । ब्राह्मण-परम्परा तया समाजशास्त्रोमें पृण्यार्थ दानका 
भी स्थान रहा हैं । भगवान्‌ महावीरके श्रमणसघके सामने भी यह प्रइन झाना 
स्वाभाविक था। भगवानूने इसके सम्बन्धमे जो विचार व्यक्त किये, वे सूत्र- 
कृतागर्म' वणित हे । सक्षेपमें वे यो हे । 

“राजा-भमात्य सेठ-साहुकार आदि कहे कि दानशाला आदि करानेमें मुझे 
क्या होगा ? त्तव साधुओको “पृण्य होगा या पाप” ऐसा कुछ भी नही कहना 
चाहिए | कारण कि दानकी तैयारीमें बहुतसे चस-स्थावर जीवोकी हिंसा होती 
हैँ, इसलिए उसमें 'पृष्य होता है', यह नही कहना चाहिये । उसका निषेध 
करनेसे, जिनको अन्न आदि दिये जाते, उनको अन्तराय होती है, इसलिए 'पृण्य 
नही हैं, यह भी नही कहना चाहिए । जो दानकी प्रशसा करते हे, वे प्राणियों 
के वधकी इच्छा करते ४ और जो उसका निषध करते है, वे दान-पानेवालो 
की वृत्तिका छेद करते हे ।” हि 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दोमें रख दिया 
कि वर्तमानमें--दानशाला आदि कराते समय या करानेके लिए पूछे, उस 





१--नेयदाण पससत्ति-वह मिच्छति पाणिणो, 
जेयण पडिसेहति-वित्तिच्छेय करन्ति ते । २० ॥। 
ढुहम्नो वि तेण भासति-अत्थि वा णत्थिवा पुणो, 
आय रहस्स हेच्चाण-निव्वाण पाउणति ते॥ २१ ॥॥ 
एनमेवार्थ पुनरपिसमासत स्पष्टतरविभणिषु राह---जेदा ए मित्यादि--- 
येकेचनप्रपासत्रादिक दान बहूना जन्‍्तूनामुपकारीतिकृत्वाप्रदयसन्ति 
(इलाघन्ते) । ते परमार्थोनभिज्ञा प्रभूततर प्राणिना तत्पशस। द्वारेण वध 


[ ८३ ] 


समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी चह्दी कहना चाहिए। उपदेश'«-काल में जो 
दान जैसा है, उसको वैसा वतानेमें कोई भापत्ति नही । 


(प्राणातिपात ) इच्छान्ति। तद्दानस्यप्राणातिपातमन्तरेणाइनू पपत्ते । 
थे च किल सूक्मधियों वयमित्येव मन्‍्यमाना अआागमसदभावाउनभिज्ञषा, 
प्रतिषेधन्ति ( निषंधयन्ति ) तेप्यगीतार्था प्राणिना वृतिच्छेद वत्तनोंपाय- 
विष्त कुर्वन्ति/ ॥ २०॥ “तदेव राज्ञा अच्येत्त चंदवरेणकपतड।गस च्र- 
दानादयुथ्वतेन पुण्यसदुभाव पृष्टंमुंम्क्षुभियद्धिधेय तहशयितुमाह । दुहओ- 
बीत्यादि-यच्यस्तिपुण्यमित्येघमूचुस्ततोब्नन्ताना सत्वाना सुक््मवादराणा 
संदाप्राणत्याग एवं स्थात्‌। प्रीणनमात्च्तु पुन स्वल्पाना स्वल्पकालो- 
यम्‌ू--प्रतो5सतीति म॑ वक्‍तव्यम्‌ ! नास्तिपुण्यमित्येव प्रतिषेधेषपि तदथ्थिना- 
मन्तराय स्थात्‌ । इत्यत्तो द्विधाप्यस्तिचास्तिवा पृण्यमित्येव ते मृमक्षय, 
साधव पुनर्नभापन्ते। किस्तु पृष्टे सद्‌भिमीनमेवसमाश्रथणीयम्‌ । निबेन्‍्धे- 
तस्वस्भाक द्विचत्वारिहोपषवर्जित आहार. कल्पते । एवं विषयेमुम्‌क्षृणा- 
सधिकार एवं नास्तीति युक्तम्‌ । 

सत्य. वाश्नेषुशीर - शशिकरघवरू वारिपीत्वा प्रकाम॑, 

व्युच्छिन्नाशे पतृष्णा. प्रमुदितमनस* प्राणिसार्था भवन्ति । 

शेपनीते जलौधे दिनकरकिरण अन्त्यननता विनाश, 

तैनोदासीनभाव - त्रजति मुनिगण कूपवप्रादिकायें ॥ १ 

चदेवमुभयथापि भाषिते रजस करमेंण भायोलाभो भवतीत्यतस्त॑गांय 
रजसो--मौनेनाउनवच्य भाषणेन वाहित्वा ( त्यकत्वा ) तेडनवद्यभाषिणों 
निर्वाण--मीक्ष प्राप्नुवच्ति २१॥ सू०कृण्टी ०श्रु० १ श्गा ० गा० २० २१ 

१---आगम विहिअ-णिसिद्धे, अहिगिच्च पससणे णिसेहे झर। 

लेसेण विणो दोसो, एस महावक्‍क गम्मत्थो । 


[ <४ ]] 

सयति-दानमे दान-शब्द क्रियामातरका सूचक है, वस्तुवृत्या यह त्याग 
हँू--अतिथि-सविभागन्रत हूँ। अभयदानका भी सूत्रोर्में उल्लेख हुआ है । 
वह वस्तुवृत््या भमहिंसा है, यह पहले कहा जा चुका है । जेन आगमके उत्तर- 
वर्ती साहित्यमें दानके (छौकिक' और लोकोत्तर' ये दो विभाग उपलब्ध होते 
हँ। लौकिक दान अनेक प्रकारका हे--गोदान, भूमिदान, हिरण्यदान, 
श्रग्तदान आदि आदि । लोकोत्तर दान--सयमी---साधुको आहार, पानौ, 
भैषज्य, वस्त्र, पात्र, शय्या-सस्तारक आदि देना । 

आगम-साहित्यमें वर्णित दानके प्रकार जाननेके बाव दान देनेंसे क्‍या 
होता है ? दान देना चाहिए या नहीं ?” इन 9श्नोके उत्तर जाननेकी भी 
इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 





श्रागमे सिद्धान्ते विहेत निषिद्ध च दानमधिक्ृत्य प्रशसने निषेधे च 

लेशनापि न दोष । सत्प्रवत्तिरूपस्थ विहितदानव्यापारस्य हिंसारूपत्वा- 

5भावेन तत्प्रशसने हिंसानुमों दनस्याप्रसज्भात्‌ । प्रत्युत्‌ सुकृताउनुमोदनस्येव 

सम्भवात्‌ निषिद्धदानव्यापारस्य च असत्प्रवृत्तिरपस्य निषेधे वृतिच्छेद- 

परिणामाभावेनान्तरायानर्जनात्‌ । प्रत्युत्‌ परहितार्थ प्रवृत््यान्तरायकर्म- 

विच्छेद एवं। तबिदमुक्तमुपदेशपदे--भ्रागमविहिआ तत पडिसिद्ध 

चाहिगिच्च णो दोसो वि । उप० रह० १७२ 
१--अतिहि समणो त्तस्स-न्‍्नापाणाइ सम्मप्पणा। सवकारज्जेह शभ्रइहि 

सविभागे पकित्तिओ । उपा० वृ० १ 

अतिथि साधुरुच्यते । धमं० स० ३ अ्रधि० 

अतिहिस विभागो नाम आयाणृग्गह बुद्ीए सजयाण दाण । 

ह भाव० वृह० बु० ६ झ० 


| 


२--नि० चू० रे उ० 


ह [ “५ ॥ 
दानका फल 
सयतिको प्रासुक', एपणीय आहार-पाची देनेसे निर्जंरा श्लौर असंयतिको 
शुद्ध या अशुद्ध आहार-पानी देनेसे पाप-कर्मका वन्ध होता हैं । 
दानका विधान और निषेध 
सयति दानका अनेक स्थलों विधान हूँ । शक्नावकोकी घामिक चयकिे 
वर्णनमें उसका प्रचुर उल्लेख मिलता हैं। गसयति दानका भी श्रावकोकी 
सामाजिक चयकके वर्णनमें मनेक रथलोपर उल्लेख हुआ हूँ किन्तु उसका विधान 
कही भी नही मिलता और न किया भी जा सकता था । देश, काल, स्थितिके 
अनुरूप बदलनेवाके सामाजिक घधर्मोका विधान ज॑न-सूचो द्वारा चही किया गया 
कारण कि वे आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिष्यपरम्परा--श्रमणो 
के उपदेश हे । उनमें अपरिवर्तेनीय मोक्षघर्मका विधान किया गया हू । 
इसी प्रकार सामान्यत उसका निषेध भी नही किया गया हैं । 
असंयति-दानके अनिपेघका कारण 
प्र०--असयत्ति-दाघ मोक्ष-मार्ग नहीं है, इसलिए उसका विधान नही 
किया गया, यह तो ठोक है किन्तु चह ससारका कारण है, तव उसका निषेध 
क्यो नही किया गया ? 


१--समणो वासएण भन्‍्ते ! तहारुव समण वा माहण वा फासुएसणिज्जेंण 
असणपाणाखाइमसाइमेश पडिलाभेमाणस्स कि कज्जति ? गोयमा ! 
एगतसो निज्जरा कज्जद नत्थि य से पावे कम्मे कज्जति | 
भग० सू० छा० ८ उ० ६ 
२--समणो वासगस्सरा भन्‍्ते | तहारूव असजय अ्रविरए अपडिहय पच्च- 
वखाय प्रावकम्मे पासुएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण वा अ्रणेसणि- 
ज्जेण वा असणपाण जाव कि कज्जद ? गोयमा !' एगतसो से पावे 
कम्मे कज्जद नत्यथि से काइ निज्जरा कज्जद | भग० शण० ८ उ० ६ 


[ <६ ] 


उ०--श्रमण' के लिए श्रसयति-दान सर्वथा निषिद्ध है । श्रावक गृहस्थ है, 
समाजमें रहता हू, वह सर्वेविरति नही होता। यथाशक्ति घर्मंका आचरण 
करता है । इसलिए उसका क्षेत्र केचल बाध्यात्मिक' ही नही होता । वह 
सामाजिक होनेके कारण बहुत सारी समाज द्वारा अभिमत अनाध्यात्मिक 
प्रवत्तिवा करनेके लिए भी वाध्य होता हँ--करता है । यद्यपि वह उन 
प्रवृत्तियोको मोक्षका मार्ग नही समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोगकी 
प्रणालीके आधार पर उनका अनुसरण किये बिना नही रह सकता। यही 
कारण है कि समाजाभिमत असयति-दानका निषेध तही किया गया । यह 
मन्तव्य आगमिक परपरा का है । 

उत्तरवर्ती साहित्य और असंयति-दान 

'असयति-दान मोक्षका मार्ग मही” यहा तक इसमें कोई विवाद नही । 
ओऔपनिषदिक भी यही कहते हे कि दानसे पुण्यलोक' की प्राप्ति होती है । 
मुक्ति ब्रह्मनिष्ठको ही मिलती है । इस तुलनामें एक बड़ा भारी भेद छिपा 
हुआ है, वह भी दृष्टिसे परे नही किया जा सकता। उपनिषदोमें जैसे श्रद्धा 
से दो, अश्रद्धासे दो, सौन्दर्यसे दो, छज्जासे दो, भय---पुण्य-प/ पके विचारसे 





१--जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण गारत्थिएण वा असणवा ४ देयइ 
देयन्त वा साइज्जइ । नि० उ० १५ वो ७८ 
२--सजया सं जये धम्माधम्मे ठिए धम्माधम्म उवसपज्जिताण विहरइ । 
भग० १७ द० २-३ 
३--ज्यो धर्मस्कन्धा --यज्ञोडष्ययन दाममित्ति प्रथम:""' "*' "**सर्वे 
एते पुण्यक्षोका भवन्ति, ब्रह्मसस्थोश्मृतत्वमेत्ति। छात्दो* २। २३ । १ 
४--अ्रद्धया देयम्‌ । अश्वद्धया देयमू । श्रिया देवम्‌ । हिया देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । सविदा देयम्‌ | “-तैत्तरीयोपनिषद्‌ 


[ «४७ । 

दो, ज्ञान-पूर्रेक दो ।” दानको व्यापक्ताके साथ घर्मं-स्कन्ध माना है, वेसे 
जैनसूकोेने नही भाना। यह ठोक है कि भोक्षका साक्षात्‌ कारण शुक्र 
ध्यान, शुद्धोपपोग सर्वे सम्वरझूप अवस्था हैँ, जो उपनिषदके शब्दोमें ब्रह्म- 
निष्ठ दशा है। किन्तु धर्मका स्कन्घ वही दाच हो सकता है, जो भात्मशुद्धि 
का साक्षात्‌ कारण हो, दुसरे शब्दोमें जो दान साक्षात्‌ सम्बर-निर्ज रारख्प हो । 
पुण्य-लोक भी उसीका सहभावो गौण फल हैं। इसीका फलित यह हुआ कि 
सयति-दान ही घर्मका अग है णजौर उसीके साथ पुण्यकर्म' का वन्ध होता हू । 

“असयति-दान अशुभ कम-बन्धका हेतु है” यह सिद्धांत धास्मसम्मत होने 
पर भी लोकमतके सवंथा और कुछ हृ॒द तक वैदिक विचारधाराके भी प्रत्ति- 
कूछ था। बहुत सम्भव है कि यह बडे भारी सधघपंका विपय रहा। 
'अणुकपादाण पुण, जिणेदि ने कयाइ पडिसिद्ध/--अनुकम्पा-दानका भगवान्‌ 
महावीरने प्रतिपेघ नहीं किया, यह मध्यममार्ग सघषंकालके प्रारभमों निकछा 
प्रतीत होता है । इसमें बताया गया कि “दान की प्रशसा और निषेध दोनो 


१--तिहिं ठाणे हि, जीवा सुभदीहाउ भत्ताते कम्म पगरेति, त-णों पाणसो 
अतिवात्तिता भवइ णो मुस वदत्ता भवइ तहारूव समण वा माहण वा 
वदित्ता नमसित्ता सक्‍कारित्ता समाणेत्ता कललाण मगर देवत चेत्तित 
पज्जुवासे ता मणुन्नेण पीतिकारएण असणपाणखाइमसाइमेश पडिकाभित्ता 
भवइ, इच्चेतेहि तेहि अ्णेहि जीवा सुहदीहाउ तत्ता ते कम्म पगरेति । 

>-स्थाग्‌ १२५ 

समणो वासएण भन्‍्ते तहारूच॑ समण वा जाव पडिलानेसाणे कि चयति ? 
गोयमा | जीविय चयत्ति दुच्चय चयति दुब्कर करेति दुल्ल॒ह लहइ 
ब्ोहि वुज्ञइ तश्रो पच्छा सिज्ञति जाव श्रन्द करेति। भग० २६३ 

२--मोवखत्य ज दाण त् पइ एसो चिही समक्खाउ । 


[ << ]] 

नहीं करने चाहिये, यह मोक्षार्थ दानकी विधि हैँ” 

इससे भी विरोध शमन नही हुआ, तब आगे चछ आचार्योने अन कम्पा- 
दानको पृण्यका हेतु माना। इस परपराके अनुसार फेल दोलेकी अपेक्ष 
दानके तीन भाग हो गये--(१) सयति-दान'---मोक्षका साधन, प्रासगिक 
फलछके रूपमें स्वर्गका भी (२) असयति-दान--पाप--अशुूभ कमं-बन्धका हैतु, 
(३) अनुकम्पा-दान--पुण्यवन्धका--स्वर्ग तथा मनृष्यके भोग्रोका हेतु । इस 
नवीन परपरासे सम्भवत* विरोधका शमन तो हो गया किन्तु आगमभिक 
मन्तव्यकी सुरक्षा नही हो सकी । जेन-दृष्टिके अनुसार घिरा और पुण्यका 
(शलेंशी श्रवस्थाके अतिरिक्त) सहचारित्वं हैं। “निर्जरा अ्रल्प और पुण्य 
अ्रधिक', 'निरजेरा अधिक ओर पुण्य अल्प', यह हो सकता हूं किन्तु 'केवल 
पुण्य यह कभी नही हो सकवा। फिर भी केवल पुण्य-हेतुक दानकी मान्यता 
का अज्जीकरण हुमा हे, वह वैदिक परम्पराकी दानविषयक भान्यताका 
केवल अनुकरण मात्र हँ। 'एते' पुण्यछोका भवन्ति” इसका प्रतिबिम्बसा है । 





१--दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । 

मृहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुग्गइ )। वशवै० ५-१-१०० 
२--भग ० ८-६ 
३--ऐन्द्रशमें प्रद दान, सनुकस्पासमन्वितम्‌ । 

भकक्‍त्‌या सुपात्रदान तु, मोक्षद देशित जिन. । द्वा० १ द्वा० 

अभय सुपत्तदाण, अणुकमरूपा उचिञ्र कित्तिदाण च | 

दोहि वि मुक्‍्खो भणियो, तिन्नि वि भोगाइय दित्ति ॥। 

उप० तर० पू० १५ 

४--इसका विश्येष वर्ण धर्म और पुण्य शीष॑कर्मों देखो । 
५--छान्‍दो० २। २३। १ 


[ <९ ] 
दशैकालिकर्में साधुको पुण्वार्थं! तेयार किया हुआ आहार-पानी ग्रहण करने 
का निषेध किया है, उससे पता चलता हैँ कि यह छोकप्रचकछित था। पर 
'अमुक दान केवल परुण्यके लिए होता हैँ, यह सिद्धान्त जैनसूत्रोम कही भी 
मान्य नही हुआ है । नव पुण्य वत्तलये हैं, उनमे अन्नपुण्य, पानपुण्य आदि 
आदि कहे गये है किन्तु इनका सम्बन्ध सयमी-साधु' के दानसे हूँ । 
परम्पराभेदके ऐतिहासिक तथ्य 

'घरर्म-दान मोक्ष-साघनाका अग है और छोप नौ दान छौकिक हे--मोक्ष 
मार्गके भ्रग नहीं हें“-इस भागममूलक मान्यताका चीरनिर्वाणकी तीसरी 
झतोके पूर्वार्थ तक पूर्ण समर्थन होता रहा किन्तु उससे आगे सम्पूर्ण जैबससघ 
इस पर एकमत नही रहा । तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्तरवर्ती 
दान-विपयक जैन-साहित्यके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता हूँ । 
दान-प्रणालीका विस्तार-कार भद्नवाहुस्वामीके समयमें होनेवाला रूम्बा 
दु्िक्ष है। उस समय भिक्षाके लिए जो ऊपम होता, पट्टावलीसे उसकी 
पूरी जानकारी मिलती है । दुर्भिक्षका उल्लेख नन्‍्दी-टीका और परिशिष्ट 
पर्वमें भी हुमा है । भिखमगोकी कोई गिनती नहीं रही । कवियो, छेखको 
और यहा तक कि धर्मगुरुओ द्वारा भी 'दानकौ महिमा” के बडे रूम्बे-चौड़े 
पुर वाधे गये । बहुतसे जैन साधु भी शिथिल हो स्वेच्छाचरी बन गये। 
यह वी ० नि० दुसरे दातकके उत्तरचरणकी घटना है। इसका धीमे-घीमे 
प्रभाव बढा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतकर्मं दृढमूछ वन गया। जैन- 


8 मम समर नल न्‍ से 
१-..-पुण्णठा पगड इस'"" "7१7४४ 'सजयाण अकप्पिय । 
(दतिय पडियाइक्खें, च मे कप्पए तारिस। दशवे० ५ 
२-- पात्रायान्वदाचाद यस्‍्तीर्थकर्मनामादिपुण्यप्रकृतिवन्धस्तदन्नपुण्यम्‌, एव 
सर्वत्र” स्था० दी० £ स्था० 


[ ९० ] 
साहित्यमें दानविषयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाए इसी 
कालसे प्रारम्भ होती है, जो आगे क्रमश बढती ही चली गयी । 


दो परम्पराएँ 

दानका सामूहिक वातावरण और पृण्यार्थ दान माननेवालोंका समाजमें 
प्रभाव एवं लोकप्रियता देख श्रागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवतेन छाने- 
वाली परम्पराने पुण्या्थ दानवाली विचारधाराका आश्रय लिया । ऐसा प्रतीत 
होता है, आयमोके आधार पर चलनेवाली साधु-परम्परा न कैवल मौलिक 
सिद्धान्त पर श्रटल ही रही, अपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भी किया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पूर्व पक्षके रूपमें उल्लेख मिलता हूँ । पूर्व पक्षका 
मुख्य तक॑ यह रहा कि “दीन-अनाथ व्यक्ति असयत' हे इसलिये उन्हे दान 
देना, मोक्षका मार्ग एवं धर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो सकता ।” दुसरे पक्ष द्वारा 
इसके उत्तरमें यह कहा गया कि 'सामानन्‍्यत्त यह ठोक है, असयत्ति दान मोक्ष 
एव धर्म-पुण्यका हेतु नहीं बनता किन्तु अनुकम्पा-दान इसका अपवाद हे । 
वह शुभाशयका हेतु होनेसे पुण्यबन्धका कारण हूँ ।” 
१--अथ दीनादीनामसयतत्वात्‌ तद्दानस्य दोषपोषकत्वादसगत्त तदहानमित्या- 

शचद्ध[याह--६ पण्चा ९ वि० 
२--असयताय शुद्धवानमू, असयतायाइशुद्धदानमित्यभिलापा.। शेषौ तृतीय 

चतुथथभज्री अनिष्टफलदी एकान्तकमंबन्धहेतुत्वातू मतो | शुद्ध वा यदशुद्ध 

वाइसयताय प्रदीयते । द्वा० १ द्वा० २१ 

गुरुत्ववुद्धया तत्कर्म --बन्ध कननानु कम्पया ॥ ने पुनरनुकम्पया, 

अनुकम्पादानस्य क्वाप्यनिपिद्धत्वात्‌ । “अणुकम्पादाण पुण, जिणेहि न 

कयाइ पडिसिद्ध | इतिवचनात्‌ । द्वा० १ द्वा० २७ 


[ ९१ ] 


अलुकम्पा-दान पर एक दृष्टि 


'अनुकम्पादान! यह शब्द झ्रा्गसक हैँ । इसे पुण्यहेतु माननेकी बात 
आगमर्म नहीं मिलती । अनुकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टीकाकारने 
इतना ही छिखा हँ---“अनुकम्पया कृपया दान दीनानाथविषयमन्‌कम्पादानम ” 
इसका आधार सम्भवत वाचकमृख्य उमास्वातिका यह इलोक है 

“कृपणेब्नाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते । 
यद्‌ दीयते क्ृपार्थादनुकम्पात्‌ू तद्‌ भवेद्‌ दानम्‌ ॥॥ 
कृपण, अनाथ, दरिद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, शोकाकुछ ऐसे व्यक्तियोको 
अनुकम्पापूर्वक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान है ।” खेर, इसकी व्यास्या 
में दोनो परम्पराओमें कोई मतभेद नहीं। मतथेद सिर्फ यही है कि एकने 
इसे पुण्यार्थ दानकी कोटिका माना, तव दूसरीने नही माना । एक वात तो 
यह हुई । 

दूसरा प्रशन यह उठा कि श्रावकोको अ्रसयतिको दान देना चाहिए या 
नही---उनके लिए यह विहित हूँ या निपिद्ध ” यह निश्चित हूँ कि पूर्वे-पक्ष 
असयति-दानको धर्म-पुण्यका हेतु माननेका प्रवल विरोधी था, फिर भी इसे 
तनिपिद्ध'ं मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता है । आगमिक परम्परा 
के अनुसार न निपिद्ध माना भी जाता था। किन्तु उत्तर-पक्षकी युक्तियों 
एवं निर्णायको देखनेसे मालूम होता हैँ कि 'निपिद्ध! के समर्थंक भी कोई न 
कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निदचय पूर्वक 
नही कहा जा सकता । इसके उत्तरमें अनेक आचायोंने अनेक युक्तिया भस्तुत 
की हे: > 





१०-सथा० १० स्था० 
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(१) अनुकम्पा“दानका भगवानने नि्षंधघ नही किया है । 

( २ ) तीर्थंडू)र' स्वयं दीक्षाके पूर्व वाषिक दान देते हूँ । 

(३ ) पूर्ववर्ती आवकोके द्वार सबके लिए खुले रहते थे । 

इन युक्तियोके अतिरिक्त आचाये हरिभद्रने महावावयार्थ' के द्वारा भी 
यह सिद्ध किया है कि अनुकम्पा-दान' श्रावकोके लिए निषिद्ध नही है 

इसके बाद तीसरी विचारधारा श्राचार्यश्री भिक्षुकी है, जो आगमिक 
विचारधाराकी आभारी है। आवचाये भिक्षूने बताया कि सयत्ति-दान, ज्ञान- 
दान और अभयदान' ये तीनो दान अहिंसात्मक हे, इसलिए मोक्षके मार्ग हे 
इनके अतिरिक्त जो कुछ दान है, वह छौकिक है। उससे घम-पुण्यका कोई 
सम्बन्ध नही । अनुकम्पा-दानके लिए भी आपने बताया कि वह श्रावक्ोके 
लिए अधर्म दानकी भाति निपिद्ध भी नही हूं तो सयत्ति-दानकी भाति विहित 
भी नही है । 

तीरथकरोने दीक्षा ग्रहणसे पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पुण्यका 
हेतु है, तब तो तीर्यकर दीक्षाग्रहणके पूर्व स्नान आदि करते है, वे भी पुण्यके 
हेतु होने चाहिए। तथा सावत्सरिकदान अनुकम्पा या दीनोद्धारके लिए 
नही होता । उसे सभी वर्गोके लोग ग्रहण करते हे, केवल दीनवर्ग नही । 

१--सब्वेहिं पि जिणेहि, दुज्जयतियरागदोसमोहेहिं । 

श्रनुकम्पादाण स-ड्ढयाण न कहिं वि पडिसिद्ध । धर्में० स० २ अधि० 
२--श्री जिनेनापि सावत्सरिकदानेन दीनोद्धार कृत एवं। घरमंं ०'स० २ अधि० 
३---उप० पद० 
४--तोर्थकुद्दीयमाने वरघोषणाया सत्या श्रावको योषिच्च तद्दान गृह्लीतः, 

नवेति प्रश्ने उत्तरम्‌ --तीथकृद्यानसमये ज्ञाताधमंकथादिषु सनाथानाथ- 

पथिककापंडिकादीना याच्रकादीना ग्रहणाधिकारो दृश्यते, न तु व्यव- 

हारिणासू, तेन श्रावको5पि करिचद्‌ याचकीभूय गृक्ततति तदा गृह्लातु । 

से० प्र० ३ उल्‍ला० 
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यह दाद एकमात्र रीतिका परिपालन' हैं। आचार्य मरूयगिरिने श्रावश्यक 
टीकामें छिखा है कि भगवान्‌ ऋषपभनाथके समय कोई अनाथ दीन या 
थाचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दान दिया था| 

श्रावक  समाजम रहते है इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका अनुसरण 
किये बिचा कैसे रह सकते है ? वे यदि पहले श्रनुकम्पादान देते तो ससारके 
व्यवहारका पाकन करते और आजभी यदि देते हं, तो वही व्यवहार 
पालन होता हैं । तथा “अपावृतद्वारा' इस विशेषणका दानसे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं हूँ । यह विद्येषणा उनकी घमे-दृढताका यूचक हैँ । उन्हे किसी 
भी परतीर्थिकका भय नहीं था । 

प्रस्तुत ग्रन्यमं आचाय॑ भिक्षुकी विचार-सरणिके श्राधार पर आगमिक 
परम्पराका समर्थन किया गया हँ। जो दान सयमोपवर्धक है, वही निरवथय- 
मोक्षमार्ग है और जो सयमोपर्धक नहीं, वह सावध्--अशुभ-कर्म-वन्ध का 
हेतु हूँ । आयमिक परम्परासे आागे बढ़कर “अनुकम्पादान” को पुण्यक। हेतु 
मानचेवालोकी युक्तितया वहा एफदम रूचोली हो जाती है, जब वे इष्टापूर्त 


१--उच्यते कल्प एवास्य, तीयुकृन्नाम कर्म ण. । 
उदयात्‌ सर्वसत्त्वाना, हित एवं प्रवर्तंतेता हा० २ अश्र० 
२--अवगुय दुवारा, भा० २॥ ५ सू० कृ० २। २ तथा २॥ ७ 
इ---अपावुतह्वारा कपादादिभिरस्थगितद्वारा इत्यर्थ, । सददर्शनकाभेतर 
न छुतो८पि पापडिकाद्‌ विभ्यति शोभनमार्गपरिग्रहेणोद्घाटशिरसस्तिप्ठ- 
न्तीति भाव । भगण० बु० ० २ उ०५ 
४--ऋत्विग्भिर्मन्चर्सस्का रे, ब्रह्म णाना समक्षत्‌ । 
अन्तर्वे्या हि यद्‌ दत्तमिष्ठ तदभिद्ीयते ॥ 
वापीकृपतडागानि, देवतायतनानि च ॥ 
श्रन्नप्रदानमेतत्तु, पूर्त तत्त्वविदों विदु ॥ 
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का खण्डन करते हे। इष्टापूत्तें' आदिमें थोडोका उपकार होता है और 
श्रारम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनुकम्पा नही हैं ।” 

तब प्रश्न हुआ कि 'प्रदेश। राजाने दावशाका बनाई” यह कया है ? इसके 
उत्तरमे “उसका आल्म्बन पुष्ट था, वह प्रवचनको उन्चतिका हेतु था” अथवा 
'जहा' थोडे आरम्मसे बहुतोका उपकार होता है, वह श्रनुकम्पा ही हैं, 
भादि आदि दी जानेवाली यू क्तिया प्रामाणिक जगत्‌के लिए कायंकर नही हो 
सकती । याज्ञिक भी यही कहते हे कि “यज्ञ-हिंसासे वहुतोका उपकार होता 
है तथा पापकी अपेक्षा पुण्य अधिक होता हँ, इसलिए उसमें कोई दोष नही ।' 
यदि थोडे पाप और अधिक पुण्यकी क्रियाको ठीक माना जाए तो फिर 
याज्षिक हिसाका विरोध करनेका कोई आधार नही रहता। एक ही क्ियामें 
पाप और पुण्य दोनो हो नहीं सकते। दोनोके कारण पृथक पृथक्‌ हे। 
पृथक्‌ २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाले दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जाय, तब फिर उनके कारणोको पृथक्‌ २ माननेकी श्रावश्यकता धही रहती । 

घम-परीक्षाके लिए कष, छेद भौर ताप ये तीन बातें बतछाई हे । कपका 
अर्थ है विधि भ्रौर प्रतिषेष । निज्जेराके लिए---मोक्षके लिए तपस्या, ध्यान 





१--स्तोकानामुपकार स्या-दारम्माद्‌ यत्र भूयसाम्‌ । 
तत्रानुकम्पा न मता, यथ्थेष्ठापूत्तेकमंसु ॥ द्वा० १ द्वा० ४ 
२--पृष्टा लम्बनमा श्वित्य, दानशालादि कम यत्‌ 
तत्तु प्रवचनोन्नत्या, बीजाधानादिभावतः॥॥ द्वा० १द्धा०५ 
३--बहुनामु पकारेण, नानूकम्पा निमित्तताम्‌ | 
अ्रतिकामति तेनात्र, मुख्यो हेतु शुभाशयः ॥॥ द्वा० १ दढ्वा० ६ 
४--्याशिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वेधत्वात्‌। पापजनकतापेक्षया 
पुण्यजनकतायास्तचर बाहुल्‍यातू । 


[ ड्प ] 
आदि क्रिया करनी चाहिये, यह विधि हैँ। प्राणीमात्रकी हिंसा नही करनी 
चाहिए, यह निषेध है । किन्तु जो--- 
“भ्रन्य धर्मस्थिता सत्त्वा, अ्रसुरा इव विष्णना । 
उच्छेदनीयास्तेषा हि, वधे दोपो न विद्यते ॥7 
--इसप्रकारकी तियामें हिंसाका प्रत्तिपंघ है, वह धर्मकी कसौटी नही है । 
यदि यह ठीक है, त्तव फिर राग-द्वेपकी परिणति एवं आरम्भमें हिंसाका प्रतिषेघ 
कैसे माना जा सकता है ? केचल "परिणाम शुभ है! इस पर वर देना ही ठीक 
नही होता। यह तो वैदिक भी कह सकते हूँ कि 'हम किसोको मारना नही 
चाहते, अधर्मका नाद्य चाहते हे, हमारा उद्देश्य पवित्र हँ।! ससारमोचक' 
सम्प्रदायके श्रनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नही चतलाते ? वे कहते 
हे--अत्यन्त दु खी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुखी रहते हे, 
उन्हे मार डालना चाहिए । यह महान्‌ परोपकार है। यह देखने में भले ही 


१--न ० बु० पृ० १३ 
विश्व-चिकित्सा-संघमे दया प्रेरित हहद्याकी निन्‍्दा : 
न्यूयार्क १९ अवदूबर । विदंव-चिकित्सा-सघने एक त॑न्न विवादके 

बाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कार्यकी निन्‍्दा करनेका 
निश्चय किया है । भारतके डायरेक्टर एस० जी० सेन गौर ब्रिटेनके 
डा० ग्रेग दोनोने कहा कि वहुतसे मरीजकों असाध्य समझकर उसकी 
झात्माको शारीरिक कष्टसे मुक्त करनेके लिए उसे मारनेकी दवाई दे 
देते हें । प्ान्तके डा० माल पुमेलीव्सने कहा कि इस प्रकार डाक्टरोके 
लिए यूनाह करनेके मार्ग खुल जायगे। एक प्रस्तावमें सघने सिफारिश 
की हैँ कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारकी 
हत्याकी निन्‍दा करे । हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९५० 
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अप्रिय लगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता हूँ । जो इस कार्येको ब्रा बतछात्ते 
है, इसका भिषेध करते है, वे पापी हें। यह उनके मन्तव्यका सार हूँ । उनका 
उद्देश्य मारना नही, किन्तु दु खीका दुख दूर करना है । पर तत्त्व-चिन्ताके 
मार्गमें--'इसमें हमारा कोई स्वार्थ नही, 'यह परोपकार हूँ, 'इसमें आत्म 
सन्तोष होता है, “१२ तृप्ति होती हूं, 'मन शुद्ध हे, मनको शुद्ध मालूम देता 
है'--भादि २ कल्पनाए सही नही होती । इसलिए इन शब्दोकी दुह्मईसे 
क्या ? वृत्तिया कसी हे--रागात्मक हे या श्रहिसात्मक ? इस वातकी परीक्षा 
होनी चाहिए। छोकमान्य तिलकने लिखा हें--'किसी' काममें 'मनकी 
गवाही लेचा' यह काम अत्यन्त सरक प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्व- 
ज्ञानकी दृष्टिसे इस बातका सूक्ष्म विचार करने रूगते हें --शुद्ध मर्ना किसे 
कहना चाहिए, तब यह सरल पथ अन्त तक काम नही दे सकता ।” 

अनुकम्पाके दो भेद होते हँे--ह्रव्य और भाव । अन्न आदि देना यह 
द्रव्य अ्रनुकम्पा है । धर्म मार्गमें प्रवृत्त करता यह भाव अनुकम्पा है । भाव 
अनुकम्पा मोक्षका मार्ग हैं और द्रव्य-अनुकम्पा ससार का । दुखीका दुख 
देखकर रो पडना अनुकम्पा हो सकती हूँ एर वह धर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो 
सकता । आवचाय॑ भिक्षुके सामने प्रदेशीकी दानश्ालछाका प्रश्न भी उछकनका 
नही था। प्रदेशीने 'दानशाला बनाई, यह उनका राजघर्म घा। राजघमं 
लौकिक धर्म है, आध्यात्मिक घही। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक 
स्पष्ट, यौक्तिक और विशुद्ध हें आचार्य भिक्षुके शब्दोमोें दानका तत्त्व 
यह है-- 

अन्नतर्में दे दातार, ते किम उत्तर भवपार। 
साग्ग नही मोख रो ए, छान्‍्दो इण छोक रो ए ॥॥ 


से एल अनशन यीनिचा+ए। 7:77 चाय घए 


१०गी० २० पूृ० १२७ 
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अन्नती--असयमीको जो कुछ दिया जाता हूँ, उससे आत्तम-शुद्धि कैसे 
ही ? वह मोक्षका मार्ग नही हैँ, छौकिक अभिप्राय हैँ। समाजकी अ्रभिरुचि 
हँ--अयथा हूँ। गृहस्थ सिक्षाका अधिकारी नहीं है, दानका पात्र नहीं है । 
दानका एकमात्र वही पात्र--अधिकारी हूं, जो पचन“पाचन क्ियासे मुक्त 
तथा सर्वारम्भ--सर्व परिग्रहसे विलग रहता हूं । 

इस सम्बन्धमें आचार्य विनोवाके विचार मननीय है । वे छिखते हे--. 
/दुन्नियामे बिना शारीरिक श्रमफे भिक्षा सागनेका अधिकार केवल सच्चे 
सन्‍्यासीकों है। सच्चे सन्‍्यासीको--जो ईएबर-भव्तिके रगमे रगा हुआ है, 
ऐसे सन्‍्यासीकों ही यह श्रधिकार हैं । क्योकि ऊपरसे देखनसे भले हो ऐसा 
मालूम पटता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी बातोसे वह 
समाजकी सेवा करता हूँ ।” 

सामाजिक पहलुओंका घार्मिक रूप 

भारतीय समाज प्रारभसे ही घर्मप्रधान रहा हूं। उसका सामाजिक 
पहलू आध्यात्मिकतासे ओत-प्रोत रहा है । जिसप्रकार छोकोत्तर पुरुषोने- 
धर्माचायनि मोक्ष-साघनाके नियमोका “धर्म दब्दके द्वारा सम्रह किया, वंसे ही 
लछोकिक पुरुषोनें समाजशास्व्रियोने भी समाज-व्यवस्थाके नियमोका 'घर्म- 
शब्दसे निरूपण किया। भीष्म पितामहने कहा ह--जो' मनृष्य जिसके 
साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ वसा चर्ताव करना घर्म-नीति है । मायावी 
के साथ माया और साधु पुरुषके साथ स्राधुताका बर्ताव करना चाहिए।” 





--नो वि पये न पयावए जे स भिक्‍खु । 
दशवे० आअ० १० गा० ४ 
२--यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्य स धर्म: । 
सायाचारो सायया बाधितव्य', साध्वाचार साधुन॑वदभ्यपेय !॥ 


[ ९८ |] 


आततायी' को मारतनेमें कोई दोष नहीं होता |! “जो' अझनार्य सामादि 
उपायोसे सिखाये जानेपर भी न सीखें, बल्कि आाततायी बनकर भायें, तो 
उन्हे शी ध्र ही मार देना चाहिए। उनके मारनेमें कोई दोष नही ।” कही पर 
दया करना धर्म है--ज॑से दीन-दुखियोकी सहायता करना, कहीपर निर्देयता 
धर्म हँ--जैसे आक्रमणकारीको कुचछ डालना ।” धर्म-सहिताओ के उक्त 
वाक्य समाज-व्यवस्थाके ही नियमोको प्रकट करते हे । कौट्म्बिक प्रथा भी 
भारतीय समाजका प्रमुख अग रहो है। उसको मजबूत बनानेके लिए भी 
समाज-शास्त्रियोने विविध प्रकारके धर्मोका निर्माण किया | कृट्म्बके मुखिया 
के लिए कटुम्बका भरण-पोषण करना, सन्तानके लिए वृद्ध माता-पिताकी 
सेवा करना आदि-आदि अनेक ऐसे घर्मं बतकाय, जिनके द्वारा यह व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमे चलतो रहे । 

दीन-दुखिथोके लिए भी राज्यकी या समाजकी कोई सामूहिक व्यवस्था 
नही थी। इसलिए समाज-शास्त्रियोने उनकी सहायता करना, उन्हें दान 
देना आदि-आदि प्रवत्तियोको भी महान्‌ धर्म बना डाछा। दान समाजका 
प्रमूख अग॒ बन गया और वह चलतै-चरते छोकोत्तर धर्मकी व्यवस्था भी 
घूस गया । फल यह हुआ कि हजारो परिवार, छाखो व्यक्ति भिक्ष॒क बन 
गए । समाजके सिर भार बन बैठे । “दान” एक सामाजिक नीति थी इसीलिए 
सभीने उसे बढाया-चढाया और वह खूब फैका | 

आज समाजकी व्यवस्था बदल गई हे--पुर्ण झपसे बदल नही पाई है तो 


१--वातत्तायिवधे दोषों हन्तुभवत्ति कश्चन | मनु ० । 
महा० भा० छा० प० १०९-२६ 
२--ये त्वनार््या न शिष्या स्यू सन्तुचेदाततायिन । 
क्षिप्र व्यादनीयास्ते, तदधो नहिं दोषद ॥॥ 
३--क्वचिहया निर्दंयता क्वचित्‌ । 
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भी बदलना चाहतो हूं । अच्र भिक्षुकोंको यह बताया जाता है कि श्रम किये 
बिना किसीके दान पर जीना, दवनीय---अनुकम्पर्त य दशा हे दनाकर, दूसरोके 
दिलमें अनकम्पा-दयाके भाव पैदाकर भीख मागना महापाप हूँ । इस नवीन 
व्यवस्थामें भिखमगोको--दीन, दु खी, श्रसहाय और अपाज़ू वनकर मागनें- 
बालोकों जो दान देते है, वे समाजके घटक तथा हितकर नही माने जाते । 

आजकी समाज-व्यवस्था वताती है कि असहायोसे उचित्त श्रम करवाकर 
उन्हे मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफल दो, भीस मत दो । बिता श्रम लेना व 
देना दोनो पाप हे । पुरानी व्यवस्थामें “दान! का स्थान था, आजकी व्यवस्था 
में श्रमका स्थान है । उसमें दानधर्म था, इसमें श्रमधर्म है। आखिर हे 
दोनोकी दोदो समाजकी व्यवस्थ!एँ। पहलीमे विकार आ गया इसलिए वह 
टूट गईं। नवीन समाजको जिसकी आवश्यकता है, उसका विकास किया 
जा रहा हूँ। अपाज्ोके लिए राजकीय व्यवस्था होतो है । आजऊी दुनियामें 
वह राज्य उन्‍नत नही माना जाता, जो अपाहिजोकी सम्‌चित व्यवस्था न कर 
सके । जिस राज्यमें भीख और दानकी प्रथा हे, वह आधुनिक दुनियामें पूर्ण 
सम्मान नहीं पा सकता । सचमुच जो अपाजु नहीं हैं, केबल दामकी प्रथाके 
आधार पर परम्पराके बनूसार मुफ्तका पर है, उनक बारेम महात्मा गाधी 
ने एक बार कहा था---बिना' प्रामाणित ए करता 7िसी भी चर्ग मनृष्यको 


मृफ्तम खाना देन' गरी अहिसा वर्दार दा ॥77 सं" सी। । अगर भेरा वच्ष 
चुके ता जहा मफप- ना भिछता हैं 0६५ “क् ढद् बस या अन्न क्षेत्र में 
बन्द 7! ह । 

"य हर 7? व -प सकते है। द.। पक उप 7-। तर आज वह 
किए “, '? 7 रुका हैं। गण वाया ।ग ए। सिक युगका 


लिन हु 'रकमबललमलिकान2१क मेक 


५ ब्न्ज्द | 
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वर्णन करनेवाले साहित्यमें मिलता है कि---न कोई याचक था और न कोई 
दानी--छोक इस प्रथासे अनभिज्ञ थे। भगवान्‌ ऋषभनाथ' ने दीक्षाके पूर्व 
अपने गोत्रियोको दान दिया, तबसे व्यावहारिक दान चछा। श्रेयासकुमारने' 
भगवान्‌ ऋषभनाथको भिक्षा दी, तबसे त्यागी, श्रमण एवं सनन्‍्यासियोको, 
उनके सयमी-जीवन-निर्वाहके छिए अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओका विभाग 
देना--यह त्यागरूप दान चला । ब्राह्मण-दान' भी उसी समय चलता । क्रमश" 
ज्यो-ज्यों समाज बढता चला गया, त्यो-त्यो उसकी समस्‍यायें बढती गई । 
दीन, दुखी, अनाथ, अपाज् व्यक्तियोकी सख्या बढने रूगी, तब पुण्य-दान 


१-- 'दाण दाइ” दायकाना गो चिकाना दायधनविभाग परिभाज्य विभागशो 
दत््वा तदायनों अभ्रनाथपात्थादियाचकानामभावाद्‌ गोच्रिकाग्रहण ते5पि 
च भगवत्पेरिता निर्मंमा. सन्‍्त शेषमात्र जगूहु । इदमेव हि जगदूगूरो- 
जीत यदीच्छावधिदान दीयते तेषा च इयत्तैव इच्छापूर्ते । ननु यदीच्छा- 
बधिक प्रभोर्दान तहि एदयूगीनो जन* । 
एकदिनदेय सवत्सरदेय वा एक एवं जिघृक्षेत्‌ इच्छाया अ्रपरि मितत्वातू । 
सत्य प्रभुप्रभावेण एतादृशेच्छाया असभवात्‌ । जम्बू० श्र० २ वक्ष० 
२--दत्तिग्व दाणमुसभ, दित्त दट्ठु जणम्मि वि पयत्त । 
जिण भिक्‍खा दाण पि य, दट्ठु भिक्‍खा पयत्ता उ ॥ 
दत्ति्नाम दान तच्च भगवन्तमृषभस्वामिन सावत्सरिक दान ददत 
दृष्ट्वा लोकेपि प्रवृत्तम्‌ । यदि वा दत्तिनाम भिक्षादान तच्च जिनस्य 
भिक्षादान प्रपत्रेण कृत दुप्ट्वा लोकेडपि भिक्षा प्रवृत्ता। छोका अपि 
भिक्षा दातु प्रवृत्तो इति भाव । मभाव० म० प्र० ५९ 
३--दाण च माहणाण दान च माहनाना लोको दातु प्रवृत्तो भरतपूजितत्वातू | 
आव० भण० प्र० ५६९ 


[ १०१ |] 
आर अनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चली, जिनके वर्णनसे ऐतिहासिक युगका 
साहित्य भरा पडा हैँ) इस युगमें जेन ओर वंदिक दोनोके दान विपयक 
साहित्यमें सघपंके वीज उपलब्ध होते हैं । वेदिक साहित्यमें' पात्र और 
अपात्र' इन शब्दों द्वारा यह चर्चा गया। जंन साहित्यमें सयत्ति और अ्रसयत्ति' 
तथा पात्र, अपात्र और कृपान्न! इस रुपमें उसकी बडी २ चर्चाएं चली। 


१--पात्रापात्रविभेंदो&स्ति, बेनुपन्‍नगयोरिव | 

तृणात्‌ सजावते क्षीर, क्षीरात्‌ सजायते विपम्‌ ॥॥ 

२--बअ्रतस्था लिज्िन पात्र, मपचास्तु विधशेपत । 
स्वसिद्धान्ताविरोचेन, वर्तन्ते ये सदव हि॥। यो० वि० १२२ 
पाने दीनादिवर्ग च, दान विधिवदीप्यते | 
पोष्यवर्गाविरोधेन, न विरुद्ध स्वतश्च यत्‌ ॥ यो० वि० १२१ 
दीनान्धकृपणा ये तु, व्याधिग्रत्ता विशेषत । 
निस्‍वा. क्रियान्तरायाक्‍्ता, एतद्‌ वर्गों हि मीकक ॥ यो० वि० १२३ 
श्रपात्दानत किल्चिन्न फल पापत' परम | 
लभ्यते हि फल खेंदों, बालुकापुल्जपीडने ॥। अ० श्रा० ११ | ९० 
विश्वाणितमपात्राय, विधत्तिज्नर्थमूजितम्‌ । 
अपथूय भोजन दत्ते, व्याधि किन्‍्न दुरुत्तरम्‌ ॥ अ० श्र।० ११।॥ ९१ 
बवितीय॑ यो दानमसयहात्मने, जब फल काइक्षति पुण्यलक्षएम्‌ । 


वितीय वीजं ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दृपणम्‌ ।। 

अ० श्रा० १० | ५४ 
दाण न होइ श्रफल, पत्तमपत्तेमु सन्निजुज्जत्त । 
इयथि भणिए विदोस।, पससओ कि पुण अपत्ते ॥ पि० लि० ४५५ 
बीज यथोवरे ज्षिप्त, न फलाय प्रकर्प्यते । 
तथाइवात्रेपु यद्यान, निष्फल तद्‌ विदुर्दुधा ॥॥ 
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वि० १८ वी झतीके प्रारम्भसें आचार्य भिक्षुने “अनुकम्पा-दा्न को धर्मार्थ या 
पुण्यार्थ माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। गौर 'वह सामाजिक सम्बन्ध हैं, 
दान हैँ ही नहीं! इसका प्रचार किया। आजका समाज भी उस दान प्रथाको 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रवन्धको व्यवस्थ!को प्रोत्साहन 
दे रहा है। यह आदिकालसे आजतककी भारतीय दान-प्रथाकी एक स्थूढ 
रूपरेखा है । 

धर्म, दया, दान, उपकार, भ्रादिके छौकिक श्र छोकोत्तर, ये दो भेद 
करनेके कारण हे--सामाजिक और मोक्ष-धरंका भेद समकाना। कारण कि 
इन हछाव्दोका व्यवहार समाज और भब्यात्म, दोनोके तत्त्वोका प्रकाशन करने 
के लिए होता हैं । 

भगवान्‌ महावीर समाजके व्यवस्थापक नही, धर्म-मार्ग' के प्रवर्तंक थे । 
उन्होंने सामाजिक नियमोकी रचना नही की, आत्म-साधन'के नियमोक्‍ा' उप- 
देश किया था । उनकी दृष्टि क्षणिक दुखोके प्रतिकारमें न जाकर दुख 
परम्पराके' मूलका उच्छेद करने पर छगी हुई थी। उन्होने मुनिधर्म और 


१--वीत रागोपि सद्वेद्य -- तीथेक्न्नमकर्म ण' । 








उदयेन तथा ४ ०--देशनाया प्रवतंते ॥॥ हा० क्र० २११ १ 
तओण गसंमया भगव महावीरे उप्पन्तवर्लापउनभवरे अ्रषप्पाण च 
लोग च »शजिसमिकक्‍्ज, पुन्ब देवाण धम्ममाधइस्सख/र उल्े पन्‍्टठ सफस्साण । 
ध्व0 
२--उपा० € 3०, शाप ० सम० द्वौर० 
३--अग्ग उ मरणए तर छिक्चि । भा० ३॥२।६ 
४-तमेत घ८ंए हुलित जाइक्‍खइ, त जहा--प्रगार्वाम प्रण्गारवमस्म च। 


औप ८ सम + द्वा८ 
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क्रावकधर्मंका उपदेश किया। मुनि-धर्मके पाच व्रत है । श्रावक-धर्मके पाच 
अणुन्नत हैं । श्रावक समाजमें रहकर घर्म-पालन करता है, इसलिए उसके कर्म 
जैनदृष्टिके अनुसार तीन भागोमें बट जाते है --- 

(१) विहित, (२) निपिड, (३) अविहित-अनिपिद्ध । 

पाच अणुब्रत विहित हे । जो कम मात्म-हित और समाज-हित दोनों 
दृष्टियोसे अनुचित हे, वे निपिद्ध हे। और जो सामाजिक जीवनके लिए 
मावश्यक हं, अनिवायं हैँ, उपादेय है, वे न तो चिहित हैँ भौर न निपिद्ध 
विहित इसलिए नही कि वे मोक्षके साधन नही है, निपिद्ध इसलिए नहीं कि 
उनके बिना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नहीं हो सकता । 'निषिद्ध/ को छोडनेपर 
श्रावकके लिए दो प्रकारके कर्म रहते हे--( १) विहित और (२) अविहित- 
भनिपिद्ध 

इसी आशयको पूववर्ती आचायोने कौकिक और छोकोत्तर इन दो शब्दो 
द्वारा व्यक्त किया है । जो मोक्षके लिए हो, वह छोकौत्तर और समाज- 
व्यवस्थाके लिए हो, वह छौकिक | आजकोी भापामें इन्हे क्रमश आध्यात्मिक 
और सामाजिक कहा जा सकता हैं । 

धर्म सम्बन्धर्मे यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्थाका नियम- 
मात्र है, तव तो समाज-शास्त्र बिसका विधान करे वही विहित, जिसका 
निषेध करे वही निपिद्ध, जिसे श्रच्छा माने वही मच्छा और जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । और यदि घर्मके सम्बन्धर्मं कुछ दुसरी मान्यता 
हो कि वह सामाजिक घरातलसे ऊँचा हैं, झ्रात्मवादकी भित्तिपर अवस्थित 
है, भ्रात्मासे परमात्मा--नरसे नारायण वननेका, ससारसे मोक्षकी भोर ले 
जानेका साधन हैँ तो समाजके सब नियम धर्म-शास्त्रके द्वारा विहित हो ही 

दी सकते । जिन कार्योर्में हिसा, मोह, राग-हेषकी परिणति होती है, वे 

सम्राजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, श्रावश्यक, भच्छे या उपाडेय हो, 
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फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते । 
लेश्या 

लेश्याका अर्थ हँ--पुदूगल द्वव्यके ससर्गसे उत्पन्न होनेवाला जीवका 
श्रध्यवसाय--परिणाम, विचार । आत्मा चेतन है, जडस्वरूपसे सवंथा पृथक्‌ 
है, फिर भी ससार-दश्यार्में इसका जड द्रव्य--पुदूगलके साथ गहरा ससरगे 
रहता है, इसीलिए जड-द्रव्यजन्य परिणामोका जीवपर असर हुए बिना नही 
रहता। जिन पुदुगलोसे जीवके विचार प्रभावित होते है, थे भी द्वव्य-लेश्या 
कहलाते है । द्रव्य-लेश्यायें पौदूगलिक हे, इसलिए इनमें वर्ण, गन्ध, रस 
जौर स्पर्श होते हे । लेश्याओका नामकरण द्रव्य-लेश्याश्रोके रगके श्राधारपर 
हुआ है, जैसे कृष्ण-लेश्या, नील-लेद्या आदि-आदि। पहली तीन लेश्यायें 
अप्रशस्त लेश्यायें हे । इनके वर्ण श्रांदि चारो गुण अशुभ होते हे। उत्तर- 
वर्ती तीन लेश्याओके वर्ण आदि चारो शुभ होते है, इसलिए वे प्रशस्त होती 
है । खान-पान, स्थान और बाहरी बातावरण एवं वायूमण्डकका शरीर और 
मनपर असर होता है, यह प्रायः सर्वंसम्मत-सी बात हूं । जिसा अन्न वैसा 
मन्न' यह उक्ति भी निराधार नही है । छ्ैटीर और मन, दोनो परस्परापेक्ष 
है। इनमें एक दूसरेकी क्रियाका एक दूसरेपर असर छुए बिना नही रहता। 
“जल्लेसाइ' दव्वाइ भादि अन्ति तल्‍लेसे परिणामे भवइ”---जिस लेद्याके 
द्रव्य ग्रहण किये जाते हे, उसी लेश्याका परिणाम हो जाता हैं । इस आगम- 
वाक्यसे उक्त विषयकी पुष्ठि होती है । व्यावहारिक जगतूर्में भी यही बात 
पाते हें--प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालीसम माचस-रोगीको सुधारनेके लिए 
विभिन्न रगोकी किरणोका या विभिन्न रगोकी बोतलोके जलोका प्रयोग किया 
जाता है। योग-प्रणालीमें पृथ्वी, जल बादि त्तत्त्वोके रंगोके परिवर्तनके 
अनुसार मानस-परिवर्तनका क्रम बतछाया है । 





१--प्रज्ञा० ले० प्‌० 


[ १०५ ] 

इस पूर्वोक्त विवेचनसे इतना तो स्पष्ट हो जात्ता हैँ कि द्रव्य-लेश्याके 
साथ भाव-लेदयाका गहरा सम्बन्ध हैं । किन्‍नु यह स्पष्ट नही होता क्रि द्रव्य- 
लेदयाके प्रहणका क्या कारण है ? यदि भाव-लेश्याको उसका कारण माने तो 
उसका बर्थ होता है--भाव-लेश्याके अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्वव्य-लेश्य।के 
अनुरूप भाव-लेदया | ऊपरको पक्तियोमे यह वताया गया हैँ कि द्रव्य-लेश्या 
के अनुरूप भाव-लेश्या होती है । यह एक जटिल प्रइन हूँ । इसके समाघानके 
लिए हमें लेइ्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होग----भाव-लेद्या यानी द्रव्य- 
लेशयाके साहाय्यसे होनेवाले आत्माके परिणामकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती 
है--मोह-कर्म के उदयसे तथा उसके उपशम,' क्षय या क्षयोपशमसे । भौदयिक 
भावनलेब्यायें बुरी (भप्रश्नस्त) होती है भौर श्रौपशमिक, क्षायिक या क्षयों- 
पशमिक लेश्यायें भली (प्रशस्त) होती हैं । कंष्ण, नीछू और कापोत, थे 
तीन भप्रशस्त मौर तेज, पत्म एव छुवरू, ये तीन प्रशस्त छेश्यायें हे ) प्रज्ञा- 
पनामे कहा है--ततओ' दुग्गढ् गासिणिओ, तथभो सुग्गइगामिणिओ --अर्थात्‌ 
पहली तीव छेद्यायें बुरे अध्यवसायवाली हे, इसक्िए वे दुर्गतिकी हेतु हे । 
उत्तरवर्ती तीन लेश्यायें भले अध्यवसायवाली है, इसलिए वे सुगतिकी हेतु है । 


ह-प 


उत्तराध्ययनमें इनको अधर्म लेश्या जौर धर्मं-लेश्या भी कहा है--“किण्हा' 





१--तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या--/उवसमखइय” त्ति सुन्रत्वादुपक्षमक्षयजा, 
केपा पुनरुषशमक्षयी ? यतो जायत इयमित्या ह--कपषायाणाम्‌, अ्यमर्थ.- 
कपायोपशमजा कपायक्षयजा च, एकान्तविशुर्द्धि चामित्येवमभिधानमृ, 
अन्यथा हि क्षायोपशमिक्यपि शुक्कातेज.पद्मे च विशुद्धलेश्ये समवत 
एवेति। उत्त० बू० ३४ भ० नि 

२--प्रज्ञा० १७-०४ 


३--उत्त० बे४--५६, ५७ 
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नीला काऊ, तिण्णि वि एयाश्रो अहम्मलेसाओ ।"*'******तेऊ पम्हा सुक्काए, 
तिण्णि वि एयाओ घम्म केसाओ''---कृष्ण, नीरू और कापोत ये तीन अधर्म- 
लेश्यायें हे भौर तेज:, पद्म एव शक्ल ये तीन घमे-लेश्यायें हैं । उक्त प्रकरण 
से हम' इस निष्कर्ष पर पहुच सकते है कि आत्माके भले और बुरे अध्यवसाय 
( भाव-लेदया ) होनेका मूल कारण मोहका अभाव (पूर्ण या अपूर्ण ) या 
भाव है । कृष्ण आदि पुदुगरू-द्रव्य भछे-बुरे अ्रध्यवसायोके सहकारी कारण 
बनते हे । तात्परय यह है कि भात्र काले, नीले आदि पुद्गछोसे ही भात्माके 
परिणाम बुरे-भले नही बनते । परिभाषाके हछाब्दोमें कहे तो सिफे द्रव्य-लेश्या 
के अनुरूप ही भाव-लेश्या नही बनती । मोहका भाव-भभाव तथा द्रव्य-लेश्या 
इन दोनोके कारण आत्माके बुरे या भले परिणाम बनते हे । द्रव्य-लेश्याशरोके 
स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जाननेके लिए देखो यन्त्र । केश्याकी विशेष जान- 
कारीके लिए ,प्रशापवका १७वा पद और उत्तराध्ययनका ३४वां अध्ययन 
द्रष्टव्य है । जनेतर ग्रन्थों भी कर्मकी विशृद्धि या वर्णके आधारपर जीवोकी 
कई अवस्थाएँ बतलाई हे । तुलनाके लछिए देखो महाभारत पर्व १२--२८६॥ 
पात्तृञ्जलयोगर्मे वणित कर्मकी कृष्णा, शुक्ल-कृष्ण, शुक्क्क और श्रशुक्ल- 
अक्ृष्ण, ये चार जातिया भाव-लेश्याकी श्रेणीमें भाती हे । सास्यदर्शंन' तथा 
इवेताधश्वतरोपनिषदु* में रजः, सत्त्व श्रीर तमोगुणकों छोहित, शुक्ल भौर कृष्ण 
कहा गया हे । यह द्वव्य-लेश्याका रूप है । रजोगुण मनको मोहरजित करता 
हैँ इसलिए वह लोहित हूँ। सत्त्व-गुणसे मन मलरहित होता हैँ इसलिए 
वह शुक्ल है । तमोगृण ज्ञानको आवृत करता है, इसलिए वह कृष्ण हे 


१---कर्माइ्शुक्छाकृष्ण योगिनस्च्रिविधमितरेषाम्‌ । पा० बो० ४ सू० ७ 
२--सा० कौ० पृष्ठ २०० 
३--श्वेता ० ४-५ 
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हा रस गन्घ स्पर्श 














काजलके समान | नीमसे अनन्तगुण 


















_ जा | द | मृत सर्प की | गाय की 

नीलम के समान | सौंठसे श्रनन्तगुण | गन्‍धसे व जीभ से 

नीला तीक्ष्ण गृूण अनिष्ट रचन्तगुण 

जा ७७४ 2७७४ गन्घ कर्कश 
कवृत्तरके गलेके | कच्चेआमके रससे 
समाच रग भननन्‍तगुण तिक्‍्त 
हिंगूल--सिन्दूरके | पके आमके रससे 
अनन्‍्तग ड्रि 

समान रक्त | अनन्ततुण मधुर  सुरक्षि -कुसुम | नवनीत 

हल्दीके समान | मघुसे भ्रनन्‍्तगुण | की गन्‍्ध से | मक्खनसे 

पीला मिष्ट अनन्तगृण इ्ृष्ट अनन्त गुण 





शखके समान | मिसरोसे प्रनन्त 
सफेद गूण सिष्ट 





क्षयोपशम 

आठ कर्ममें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय झऔर अन्तराय, ये चार कर्म 
घाती है, भौर शेप चार अ्रघाती । घाती कम आत्म-गूणोकी साक्षात्‌ घात 
करते हैं । इनकी अनुभाग-दक्तिका सीधा असर जीवके ज्ञाचर श्रादि गुणो पर 
होता है, गुण-विकास रुकता हैं। अधघातीकर्मोका सीधा सम्बन्ध पौद्गलिक 
द्रव्योसि होता हूं । इनकी अनुभाग-शवितका जीचके गृूणो पर सीधा असर 
नही होता। अ्रघाती कर्मोका या तो उदय होता हैं या क्षय--सर्वथा 
धरभाव | इनके उदयसे जीवका पीद्गलिक द्रब्यसे सम्बन्ध जुड़ा रहता हैँ । 
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इन्हीके उदयसे आत्मा “अमूर्तो5पि मूत्त इव” रहती है । इनके क्षयसे जीवका 
पौदगलिक द्र॒व्यसे सदाके लिए सर्वथा सम्बन्ध दृट जाता हैं। भौर इनका 
क्षय मुक्त अवस्थाके पहले क्षणमें होता है । घाती कर्मंकि उदयसे जीवके शञान, 
दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र और वीयें-शक्तिका विकास रुका रहता है। फिर भी 
उक्त गृणोका सर्वावरण नही होता । जहा इनका ( घातिक कर्मोका ) उदय 
होता है, वहा अभाव भी । यदि ऐसा न हो, आत्माके गुण पूर्णतय। ढक जाय॑ 
तो जीव गौर शअ्रजीवर्म कोई अन्तर न रहे । इसी आशमयसे नन्‍्दी में कहा है --- 

“सब्ब जीवाण पियण भवखरस्स अणन्तभागो निच्चुग्घाडियो जइ पुण 
सो वि आवरिज्जा तेण जीवो अजीवत्त पाविज्जा सुददुविमेह समृदये होइ पहा- 
चदसूराण” 

“पूर्ण ज्ञानका अनन्तवा भाग तो जीवमानके श्रनावृत रहता है, यदि वह 
आवृत हो जाय तो जीव अजीव बन जाय । मेघ कितना ही गहरा हो, फिर 
भी चाद और सूरजकी प्रभा कुछ न कुछ रहतो हूँ । यदि ऐसा न हो तो रात- 
दिनका घिभाग ही मिट जाय । घाती कमंके दलिक दो प्रकारके होते हे-- 
देशघाती भौर सर्वंधाती । जिस कर्मे-प्रकृतिसे आशिक गृणोकी घात होती है, 
वह देशघाती और जो पूर्ण गुणोकी घात करे, वह सर्वधाती। देश्षघाती कर्मके 
स्पर्धक भी दो प्रकारके होते हे--देशघाती स्पर्धक भर सर्वधाती स्पर्घक । 
सर्वेघाती स्पर्धकोका उदय रहने तक देश्न-गृुण भी प्रगट नही होते । इसलिए 
आत्मगुणका यत्‌ किड्चित्‌ विकास होनेमें भी सवंघाती स्पर्धधोका अभाव 
होना भावश्यक है, चाहे वह क्षयरूप हो या उपशमरूप। जहा सर्वंघाती 
स्पर्धकोर्मे कूछका क्षय भौर कुछका उपशम रहता हूँ और देशघाती स्पर्धकोका 
उदय रहता है, उस कर्म-अवस्थाको क्षयोपशम कहते है। क्षयोपशमर्मे 
विपाकीदय नही होता, यह २-३३ सूत्रमें आचायेवरने वतराया हूँ। उसका 
अभिपष्राथ यही हैँ कि सर्वधाती स्पर्धकोका-विपाकोदय नहीं रहता। वेशघाती 
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स्पर्वंकोका वियाकोदय गुणोके प्रगठ होनेंमें वाधा नही ड/छता । इसलिए यहां 
उसकी अपेक्षा नही की गई। क्षयोपशमकी कूछेक रूपान्तरके साथ दे व्यास्यायें 
हमारे सामने आती हें--(१) घाती कर्मका विपाकोदय नही होना क्षयोपदम 
हं---इससे मृख्यतया कर्मकी अवस्था पर प्रकाष्ठ पडता हैं ॥ (२) उदयमें 
श्राये हुए घाती कर्मका क्षय होना, उपशम होना--विपाकरुपसे उदयमें न 
आना, प्रदेशोदय रहना क्षयोपशम है । इसमें प्रधानतया क्षयोपशम दद्षामें 
होनेवाले कर्मोदयकरा स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वंधाती स्पर्धकोका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकोका उदय रहना क्षयोपशम 
हैं। इससे प्राघान्यतः क्षयोपश्यमके काय्ये (आवारक शक्ति ) के नियमनका 
बोध होता हैं । 

साराश सबका यही हैँ कि---जिस कर्म-दक्शार्में क्षय, उपश्म भर उदय 
ये तीनो बातें मिछें, वह क्षयोपश्म है। अथवा घाती कर्मोका जो आशिक 
अभाव है--क्षययुकत उपशम है, वह क्षयोपशम है । क्षयोपशमर्मं उदय रहता 
अवश्य है किन्तु उसका क्षयोपशमके फलू पर कोई असर नही होता। इसलिए 
इस कमं-दशाको क्षय-उपशम इन दो छब्दोके द्वारा ही व्यक्त किया हूँ । 

दीपिका और तत्ताथे 

दीपिका झौर तत्त्वाथं दोनोका प्रतिपाय विपय जैन-तत्त्व है । तत्त्वार्थके 
होते हुए भी दीपिकाका निर्माण क्‍यों ? यह प्रन्‍न सहज हो हो सकता हूँ । 
इसलिए भी हो ककता है कि फ़ई स्थलोर्म उसके सूत्र मूलके रूपमें या कुछ 
परिवर्तनके साथ उद्घृत किये गये हे । किन्तु दीपिकाका अथसे इत्ति तक सुक्ष्म 
दुष्ट्या श्रालोचचन करनेवालीके लिए यह प्रइन द्विविधाका नही । फिर भो 
इसकी रचनाके मलभूत तथूयोकों सामने रख देना पाठकोके लिए उपयुक्त ही 
होगा । दीपिकाकी रचना जैँन-सिद्धान्तमें प्रवेश पानेके इच्छुक विद्याथियोके 
लिए हुईं हूँ । वह ग्रन्यके नाम तथा आदि-दइलोकगत प्रयोजन 'विदधे चोध- 
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वृद्धयर्थम्‌! से ही स्पष्ट है । इसलिए इसमें पण्डितोकी रचिकी अपेक्षा सररूता 
की भोर अधिक ध्यान रखा गया हूँ । विद्याथियोके श्रध्ययनके आरम्भकालमःं 
ही यह कण्ठाग्न हो जाए, इसलिए इसमें पाठका सक्षेप, अधिक परिभाषाएँ 
और आवद्यक विषयोका निर्वाचन हुआ है । गुणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग, 
आाखव-भेद, सम्वर-भेद, भाव, शरीर आदि अनेकों ऐसे विषय है, जिनको 
परिभाषाएं समभना विद्याथियोके लिए अत्यन्त श्रावश्यक है । तत्त्वार्थंके मूल 
सूत्रोमें वे नही है । वह एक आकार ग्रन्थ है । उसके साथ कोई ऐसी छोटी 
व्याख्या जुड़ी हुई नही है कि विद्यार्थी जिसे कण्ठाग्र कर सरकतया भागे बढ 
सके । “उपयोगो रूक्षणम्‌” इतने मात्रसे विद्यार्थीकी जिज्ञासा शान्त नही होती 
जबतक कि वह “चेतनाव्यापार उपयोग.” यह न समभ ले | 

तत्त्वार्थ पूर्णताकी दृष्टिसे रचा गया था और दीपिकाकी रचता उप- 
योगिताकी दृष्टिसे हुई है । 

आधारभूत ग्रन्थ 

प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनाके मूल श्राधार जेन-आगम हे । इनके अतिरिक्त 
उमास्वातिका तत्त्वाथें, आचार्य भिक्षुका नव-सदुभाव-पदार्थ तथा आचार्य हेम- 
चन्द्रकी प्रमाण-मीमासा भी इसके श्राघार रहे है । 

एक अध्ययन 

इसका क्रम सर्वथा मौछिक तथा आधुनिकतम है | जैन-दृष्डिमें विश्व' 
क्या दे ? इस दुष्टिकोणको सामने रखकर आप इसका पहला प्रकाश पढें।॥ 
जैन-दर्शंन वास्तविक पदार्थेवादी है । उसकी दृष्टिमें ज्ञेय ज्ञाताका स्वप्न-अ्रत्यय ' 
नही, किन्तु उसका शञावाके समान ही स्वतन्त्र अस्तित्व हैं । छोकका स्वरूप, 
आकार, विभाग, आधार, रम्बाई-चौडाई भादिका जैन-भागमोमें बड़ा भारी 





१०० विदवस्थितिनिरूपणम्‌ । 
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सूक्ष्म और तात्त्विक विवेचन किया गया हैँ । दृव्यो पर दृष्टि डालते ही विश्व- 
स्थितिका पूर्ण रूप आखोके सामने जा जाता हूँ । विश्वको समझनेके लिए 
जीवके भेदोकी कोई मुख्य उपयोगिता नही, इसलिए यहा जीवका कोई 
विभाग नही किया गया ॥ छोककी वज्यवस्थामें अजीवका ही अधिक उपयोग 
हैं । जैन-दर्शनमें श्रजीव द्रव्य सास्यकी प्रकृतिकी तरह एक नही, वह पांच 
भागोमें बटा हुआ हूँ । घर्मं और अघरंसे छोक-मलोकका विभाग और गत्ति- 
स्थितिकी व्यवस्था होती है । बाकाश सवका आधार हँ, कार परिवर्तंतका 
हेतु है। और पुद्गलका श्वार-उछवास, भापा, मन, शरीर, खान-पान भादि 
जीवकी समस्त दौहिक प्रवृत्तियोर्में अयोग होता हँ । जीव जीव-मजीवका 
ज्ञाता और विशेषत पुद्गलका भोक्‍ता हूँ ॥ यद्य पि स्वरूपकी अपेक्षा ये छमो 
स्वतन्त्र हे, फिर भी आपसमें एक दूसरे उपकारक और सहायक हं । इनकी 
सामूहिक स्थित्ति ही विश्व हँ । 

दूसरे प्रकाशके प्रारम्भम ही नव तत्त्वोके नाम हे । द्रव्य और तत्त्व दोनों 
एकार्थक शब्द है, तव फिर छव द्रव्य भौर नव तत्त्व, ये दो विभाग क्‍यों? 
इसका समाधान यह है कि ज॑न-दश्शनमें भेद और प्रभेद दोनो दुष्टियोका 
स्थान है | अभेद-दृष्टिके अनुसार तत्त्व दो ही है--जीव गौर बजीव | सूक्ष्म- 
दृष्टिके लिए भेद श्रावदयक नही होता । स्थूलरूदृष्टिवाले व्यक्तियोकी उप- 
योगिताके लिए भेद-सृप्टि होती हैं । शास्त्रकारोने विश्वस्थितिको समझानेके 
लिए दो तत्त्वोके छः भेद किये । प्रदन यह रहा कि क्‍या जेन-दर्शेन केवल 
सत्यको जाननेके लिए ही है ? इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोके चच भेद हुए। 
तात्पयें यह निकला कि जैनस-दर्शनका लथ्ष्य सत्य-ज्ञानके उपरांत सत्य--- 
सोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका है । नव तत्त्वमें इसोाका--मोक्षकी साधक- 
वाघक प्रवस्थाश्ोका वर्णव किया गया हैं । इनमें जीव और शब्रजीव, ये दो 
मूल हूँ गौर सात इनकी अवस्थाएँ। मोक्ष मन्तिम लक्ष्य है । पुण्य, पाप और 
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चर 


बन्ध, ये तीन मोक्षकी वाघक अजीव ( पुदूगछक ) की अ्रवस्थाएँ हे । आंख़ब 
जीवकी अवस्था हैं, वह मोक्षकी वाधक हैं । योगके दो भेद हे--शुभ योग 
ओर अशुभ योग । श्रशुभ योग भी वाघक है। शुभ योगसे द्वो कार्य होते 
हे--निजरा और पृण्यबन्ध । निर्जराकी शअ्रपेक्षा शुभयोग साधक हैं भर पुण्य 
की अपेक्षा वाधक । सम्बर मौर निजेरा ये दोनो जीवकी श्रधस्थाएँ हे भ्रौर 
मोक्षकी साधक हे । मोक्ष आत्माकी कर्ममुक्त अवस्था है । कर्मयूकत अवस्था 
से कममुक्‍्त अवस्था तक पहुँचनके लिए तत्त्वकी श्रक्रियको समझना आवश्यक 
है। इसको समझे बिना साधक आगे नही बढ संकता । इस तथ्यको सामने 
रखकर आप श्रग्मिम चार (दूसरे, तीसरे, चौथे और पाचवें) प्रकाशोको पढ़ें। 
दूसरेसें जीवस्वरूप का, तीसरेमें जीवके विभाग भौर अजीवका वर्णांन है । 
चौथेम वाधक' अवस्थाओ एवं पाचवेमें साधक अवस्थाओका तथा साध्यका 
निरूपण हे । 

(६) दया, दान भौर उपकारके नामपर धार्मिक जगरतूर्में जो कुछ हो 
रहा हैँ, वह आजकी स्थितिमें केवल द्रष्टव्य या श्रोतव्य ही नही, गहराईके 
साथ विचारणीय है । समूचे ससारपर राजनीतिका भ्रभुत्व, जडवादी दृष्टि- 
कोण, आ्थिक वैषम्यके विरुद्ध आन्दोलन भादि प्रवृकत्तिया धार्मिक जगतूको 
चुनौती है । यदि धाभिकोने इसे सहर्ष ,स्वीकार मही किया, सावधानीसे 
इसे नही सम्हाला तो घर्म-सम्प्रदायोकी क्या स्थिति होगी, कुछ कहा नही 
जा सकता । आचार्य भिक्षुने घामिकजगत्‌के सामने जो दृष्टिकोण रक्‍्खा, 





री और न जनम क अनन्त. मम कमल कल आमलकिक 
१०-जीवस्वरूपनिरूपणम्‌ । 


२--मृलतत्त्वहयीनिरूपणम्‌ ॥ 
३--मौक्षवाधकत त्त्वनिरूपण म्‌ 
४--मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
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उसका आचार्यवरने अपनी भापामें बडा यौक्तिक समर्थन किया हैँ। आचार्य 
भिक्षुके दयादानके दृष्टिकोणकी यह कहवर उपेक्षा करना कि वह भगवान्‌ 
महावी रके द्या-दानके प्रतिकूल हूँ, घोर अन्याय हूँ । दया-दान और उपकार 
को विशुद्ध श्रहिसासे जोडकर हम घामिक जगत्‌को वहुत बडी समस्याको 
सुलझा सकते है । वात-बातमें धर्मं-पुण्यकी दुह्दाई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप- 
योग आदि प्रवृत्तियोने आजके शिक्षितकों नास्तिक बननेकी प्रेरणा की हूँ, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । दान, दया गौर उपकारकी द्विविधघता, घामिकं,को 
चौंकानेवाली अवश्य हैँ, फिर भी वास्तविक और घर्मके विशृद्ध स्वरूपको 
विकारोसे परे रखनेवाली है । इसी दुष्टिके साथ आप छठा प्रकाश पढे । 

(७) जैन-आममोमें देव, गूरु और धर्मको रत्नत्रयी कहा हूँ | दृष्टिको 
यथार्थ बचानेके लिए इनका यथार्थ स्वरूप समझना आ्रावश्यक है । साधनाकी 
पहली दश्षा सम्यगू दक्ष हें। उसकी मूल-भिन्ति रत्नत्रयी है और यही है 
सातवें प्रकाशमें आपकी पाद्य-सामग्री । 

(८) जेन-दक्श नर्मे आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएँ है, झागमकी भाषा 
में जो १४ गृणस्थान कहलाते है। अध्यात्म-विकासकी विभिन्‍्च भूमिकाओं 
पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्‍त्र अवस्थाओका साधना-क्षेत्रमें बडा 
महत्त्व हैं । श्राठवें प्रकाझमें यही अध्ययनका विपय है। 

(९) नोवें प्रकाश्षमें प्रमाण, प्रमाता श्रौर प्रमिति, जो न्याय शास्त्रके 
प्रमूख अगय है, का सक्षिप्त प्रतिपादन है । जैन-सिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल 
नहीं, इसी आशयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोके साथ न्याय-शास्त्रका 
परिच्छेद भी जोडा गया है । इस प्रकार दीपिकाका क्रमवद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता हूँ । 

रचना-शेली 
भाषा--दीपिकाकी मूल-भाषा सस्क्ृत हैं । आजके युग सरकृतम ग्रथ्र 
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का रचा जाना क्या उपयुक्‍त हूँ ? यह प्रश्व होना स्वाभाविक हूँ किन्तु अधिक 
महत्त्वका नही । विकासकी अपेक्षा हिन्दी श्राज सस्कृतके शताशर्में ही नहीं 
है। उसमें अभी तक पारिभाषिक दाब्दोका प्रायः भ्रभावा सा हैं। सक्षेपर्मे 
गूढ भावोको रखनेकी शैलीका भी विकास नही हुआ है । इसीलिए कण्ठस्थ 
करने योग्य परिभाषात्मक ग्रथका सस्क्ृतर्मों होना आवश्यक है । 
अनुवाद और परिशिष्ट 

सस्क्ृत न जाननेवाछोके लिए इसका हिन्दीमे भावानुवाद किया गया है। 
कठिन स्थलोपर टिप्पण लिखे गये हें। इसके श्रतिरिक्त परिशिष्ट सख्या १ 
के अन्तगंत, तुलनात्मक और विशेष व्याख्यानात्मक सामग्री है । तथा इसीके 
झन्तगंत दीपिकार्मे तत्त्वाथंसे सगूहीत समान या साशय परिवर्तित सुत्रोकी 
सूची भो है । परिशिप्ट सख्या २ में मूल ग्रन्थ-गत उदाहरण और कथाएँ है । 
परिश्षिष्ट सख्या ३ में पारिभाषिक शब्द-कोष हूँ 

शैली 

इसकी रचना-शैली सूत्रात्मक हँ। सूत्रके ग्राशयकों स्पष्ट करनके लिए 
स्वकृत सक्षिप्त व्याख्या भी है । वह कही सूत्रकी पुरक, कही केवछ उदा- 
ह णात्मक, व्युत्पत्त्यात्मक तथा कही-कही विस्ताररूप भी हूँ। समग्र 
सूत्रोकी सख्या ३३० ह ओर वह नो प्रकाशोमें विभक्‍त हँ । प्रत्येक प्रकाश 
को सूच-सख्या क्रश इस प्रकार हँ---१--४५, २--३७, ३-३५, ४--९5, 
५--४६, ६---२५, ७--३ १, ८-३५, ९---४७ । भ्रन्थकी पूवििम ९ प्रशस्ति 
इलोक है, जिनमें गुरु परम्पराका उल्लेख है । इसका सवृत्तिक ग्रन्थाग्र (अनु- 
प्टूप्‌ परिणामसे) ५९५ इलोक-परिमाण है । 

अपनी बात 

प्रस्तुत ग्रन्थ ( जेन-सिद्धान्त-दीपिका ) की आयोजनामें परम पूजनीय 

आचाये श्री ( तुलसी ) का जो मार्ग-दर्शन मिला, वह मेरे लिए कोई विशेष 
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नही, जिनके कर-कमछोसे में वबा--मेरा जीवन बना, फिर में इसे क्या कुछ 
अधिक समझू ? 

मुनि मिदट्ठाछालजीने “विपयानू क्रम' और 'कूछ विद्योप” का तुलनात्मक 
भाग लिखकर मुझे इस कार्य-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीर्ण होनेंका श्रवसर दिया, 
वह स्मृतिसे परे नही हो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुक्षुओने भी इसमें जो सह- 


चख 


योग दिया, वह हमारी साम्प्रदायिक प्रणालीके अ्रनु रूप ही है, मे इस विपयमें 


० ० 


उनका कृतज्ञ होऊ , ऐसा मुझे अनुभव ही नही है 


आदिवन शुक्का १३, २००७ मुनि नथमल् 
हासी (पजाव) 


वस्तु दशनमें प्रयुक्त ग्रन्थोंकी सूचि 


अन्थ-नाम 
१ अज्ञकम्पाकी चडउपई 
२ अनुयोग द्वार 
३ अन्ययोगव्यवच्छ दिका 
४ अभिधर्मकोष 
४ अमितगति श्रावकाचार 
६ अयोगव्यवच्छेदिका 
७ आचारांग 
८ आधचाराँंग टीका 
६ आदिपुराण 
१० आवश्यक दृददू वृत्ति 
११ आवश्यक टोका 
१५ आवश्यक-निर्युक्ति 
१३ आवश्यक-सलयगिरि 
१४ आहतं-दर्शन दीपिका 
१४ इष्टोपदेश 
१६ उत्तराध्ययन 
१७ उत्तराध्ययनवुत्ति 


प्रन्थ-संकेत 

( अनु ० चउ० ) 
( अनु० द्वा० ) 

( अन्य० व्य३० ) 
( अभि० को० ) 
(अ० श्षा०) 

( अ० व्यव० ) 
(भा०) 

(आ० टी०) 
(आा० पु०) 
(आव० वृह० वृ०) 
(आब० टी०) 

( आव० नि० ) 
(आव० म०) 

( श्रा० दी० ) 
(इप्टो० ) 

( उत्त० ) 
(उत्त० बृ० ) 


अन्थ-नास 
१८ उत्तराध्ययन नियुक्ति 
१६ उपदेशतरक्निणी 
२० उपदेशपद्‌ 
२१ डपदेश-रहस्य 
२२ उपासकद्॒शा 
२३ उपासकद॒शा चुृत्ति 
२४ ऋग्वेद 
२४ ओपपातिक 
२६ ओपपातिक दृत्ति 
२७ कठोपनिपद्‌ 
२८ केनोपनिषद्‌ 
२६ गणघरवाद्‌ 
३० गीता 
३१ गीता-रहस्य 
३२ गोम्मट सार 
३३ छान्दोग्योपनिपदू 
३४ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 
३५ जेन-सिद्धान्द-दीपिका 
३६ ज्ञानसार 
३७ तत्तार्थ सूत्र 
३८ तेत्तरीयोपनिपद्‌ 
३६ दया भगवती 
४० दर्शन और अनेकान्तवाद 


[ ११७ ] 


अन्ध-संकेत 
( उत्त० नि० ) 
( उप० ठर० ) 
(उप ० पद० ) 
(उप० रह० ) 
(उपा०) 
(उपा० बु०) 
(ऋण) 
(ओऔप० ) 
(ओऔप० वृ० ) 
(कठो०) 
(केनो ० ) 
(ग० वा०) 
(गी०) 
(गी०र० ) 
(गो० सा० ) 
(छान्‍्दो ) 
(जम्बू ० प्र०) 
(जै० दी०) 
(ज्ञान० सा०) 
(तस्वा० ) 
(तत्त० उ०) 
(इ० भ०) 
(दर््ष० अने० ) 


अन्थ-नास 
४१ दशवेकालिक 

४२ दशवेकालिक दीपिका 
४३ दशवंकालिक नियुक्ति 
४४ द्रव्य-संप्रह 

४६४ द्रव्यान॒ुयोग तर्केणा 
४६ द्वात्रिशद्‌ द्वात्रिशिका 
४७ धर्म-परीक्षा 

४८ धर्मवादाष्टक 

४६ धर्मरत्र प्रकरण 

४० धर्म-संप्रद्द 

४१ नव-सद्भाव-पदार्थ 
४२ नन्‍्दीसूत्र 

४३ नन्‍दी चृत्ति 

४४ निरुक्त 

४४ निशीथ 

४६ निशीथ चूरणि 

४७ न्यायसूत्र 

४८ न्‍्यायालोक 

५६ पश्च वस्तुक 

६8० पश्च संग्रह 

६९१ पथ्चाशक 

4२ पद्मपुराण 

६३ प्मानन्द्‌ महाकाउय 


[ ११८ ] 


प्रन्थ-संकेत 

( उथ० बै० ) 
(दण० व॑० दी०) 
(दश० वं० नि०) 
(द्रव्य ० स० ) 
(द्रव्धानु० त०) 
( ० द० ) 

( धमं० प० ) 

( घम० वा० ) 

( धमं० प्र० ) 
(घर ० स०) 

( न० प० ) 

( नन्‍्दी ) 

(न० बृ० ) 
(निरु० ) 

(नि० ) 

(नि० चू०) 

( न्या० सू० ) 

( न्याया० ) 
(प० ब० ) 
(प० स० ) 

( पञ्चा० ) 

( पद्म० पु० ) 

( पद्मा० महा ० ) 


अन्थ-नास 
६४ पातल्लछयोग 

६४ पिण्डनियुक्ति 

है पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय 
६७ अ्ज्ञापना 
"६८ भ्रज्ञापना चृत्ति 

६६ प्रमाणनय ततल्वालोक 
७० भ्रवचनसारोद्धार 

७१ प्रशमरति प्रकरण 
७२ प्रश्नवव्याकरण 

७३ प्रश्वव्याकरण टीका 
७४ भगवती 

७५ भगवती दृत्ति 

७ मनुस्म॒त्ति 

७७ महाभारत 

७८ भीमांसाश्छोक वातिक 
७६ मुण्डकोपनिपद्‌ 

८० सोक्षमार्ग प्रकाश 
८१ सद्भल-प्रभात 

<२ यजुबंद 

८३ योगदष्टिसमुचय 
८४ योगविन्दु 

८५ योगशास्त्र 

८६ रत्लकरण्ड श्रावका चार 


[ 


११९ ] 
प्रन्थ-संकेत 
( पा० यो० ) 
(पि० नि० ) 
( पुरु० सिदृध्यु० ) 
( प्रज्ञा० ) 
( भ्र० बृ० ) 
( प्रसा० त० ) 
( प्रव० सा० ) 
( प्र० २० भ्र० ) 
( प्रइन ० व्या० ) 
( प्रदन ० टी० ) 
( भग० ) 
( भग० वृ० ) 
( मनु० ) 
( महा० भा० ) 
( मी० इलो० वा० ) 
( मुण्डको० ) 
(मो० भ्र० ) 
( म० 9४० ) 
६ य० बै5.) 
(यो० दु० स० ) 
(यो० बि० ) 
( यो० शा० ) 
(६ रत्न ० क० श्रा० ) 


अन्थ-नास 
८७ छोकतत्त्वनिणय 

८८ छोक-प्रकाश 

८६ वादद्वात्रिशिका 

६० विशेषावश्यक भाष्य 
६९ वृहत्कल्पभाष्य 

६२ बृहदारण्यकोपनिषदू 
६३ वेदान्तसार 

६४ वेशेषिक दर्शन 

६४ व्यवहारसूत्र 

६६ व्यवहार वृत्ति 

६७ शान्तछुधारस 

६८ शास्त्र दीपिका 

६६ शास्त्र वार्ता समुच्चय 
१०० शुकरहरस्य 

१०१ शंकर दिग्विजय 
१०२ श्वेताश्वतरोपनिषदू 
१०३ षड़्द्शेन समुच्चय 
१०४ सम्मति तके प्रकरण 
१०४ समयसार 

१०६ समाजवाद 

१०७ सामाजिक कुरीतियां 


१२० ] 
प्न्थ-रंकेत 
( छो० त० नि० ) 
( लो० प्र० ) 
(वा० द्वा० ) 
( विशेषा० भा० ) 
( वृ० भा० ) 
कक, 
( वे० सा० ) 
( वैशे० द० ) 
(व्य० ) 
(ब्य० बृ०) 
( शा० सु० ) 
( शा० दी० ) 
( शा० वा० स० ) 
( शु० २० ) 
(श० दिग्वि०) 
( रवेता० ) 
(ष० स० ) 
(सम्‌० प्र०) 
/ ( स० सा० ) 
( स० वा० ) 
( सा० कु० ) 


१०८ स्वेतन्त्रपदाथथ छक्षणसंग्रह ( सवं० प० छ० स० ) 


१०६ स्वोदय 


( सर्वो० ) 


अन्थ-नास 

११० सांख्य दतठ कोमुदी 
१११ साख्यस्‌त्र 

१५१२ सुच-निपात 

११३ सुक्ति मुक्तावली 
११९५४ सूत्रक्ृतांग 

११४ सूत्रकृतांग टीका 
११६ सेनप्रश्नोत्तर 

१९७ स्थानांग 

११८ स्थारनाॉग दीका 

१९६ द्वारिभद्रीय अष्टक 
५२० हिन्दी विश्व भारती 


[ १२१ ] 


अन्‍्थ-संकेत 

( सा० कौ० ) 
( सा० सू० ) 
( सु० नि० ) 
(सू० मु० ) 
(सू० ४० ) 
( सू० #० टी० ) 
( से० प्र० ) 

( स्था० ) 

( स्था० टी० ) 
(हा० अ० ) 
( हिं० भा० ) 


जैन-सिडान्त-दोपिकाकी विषय-सूचि 


प्रथम प्रकाश--प८्ठ--४ से ३१ 


( १) द्व्यके मेंद (२) द्रब्यका लक्षण (३) धर्मास्तिकायका छक्षण 
(४) अधर्मास्तिकायका लक्षण (५ ) आकाशका रक्षण ( ६) आकाणके भेद 
(७) लोकका लक्षण ( ८) छोककी स्थिति (९) अलोकका स्वरूप (१०) 
पुदूगलका छक्षण (११) पुदुगलके धर्म (१२) पुद्गऊके भेद (१३) परमाणु 
का लक्षण (१४) स्कन्घका लक्षण ( १५) स्क्घ रचनाकी प्रक्रिया ( १६) 
परमाणुओंके वन्धकी प्रक्रिया ( १७) कालके भेद ( १८) काछको जाननेके 
प्रकार (१९) एक व्यवितक श्रौर गतिथून्य द्रव्य ( २० ) देशका लक्षण 
(२१ ) प्रदेशका लक्षण ( २२ ) धर्म-अधर्म-छोकाकाश एवं एक जीवके असस्य 
प्रदेशोका निरूपण (२३ ) अदोकाकाणके अनन्त प्रदेश ( २४) पुदुगलके 
सस्पेय, असस्येय ये अनन्त प्रदेश (२५) परमाणुके प्रदेश नहीं (२६) धर्म 
अवर्मका अवगाह, (२७) पररगछोका अवगाह, (२८) जीवका अबगाह, 
(२९ ) कालका प्रसार, (३० ) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) गुणका निरूपणु 
(३२) पर्यायका निरूपण । 


[ १२४ ] 
ह्वितीय प्रकाश--प्रृष्ठ--३२ से ४७ 


( १ ) तत्त्वके भेद, ( २) जीवका लक्षण, ( ३ ) उपयोगका लक्षण, (४) 
उपयोगके भेद, (५) साकारोपयोगका निरूपण, ( ६) मतिज्ञानका लक्षण, 
(७ ) मति-ज्ञानके भेद, ( ८ ) अवग्रहके भेद, (९) ईहद्वाका लक्षण, ( १० ) 
झवायका लक्षण, ( ११) घारणाका छक्षण, ( १२) श्रृत-ज्ञानका लक्षण, 
( १३ ) ग्रवधि-ज्ञानका निरूपण, ( १४) मन पर्याय-ज्ञानका लक्षण, ( १५) 
मन पर्याय ज्ञानसे श्रवधि ज्ञानका पार्थक्य, ( १६ ) केवल ज्ञानका लक्षण, (१७) 
अज्ञानका निरूपण, ( १८ ) अ्नाकारोपयोगका निरुपण, (१९) इन्द्रिय 
निरूपण, ( २० ) द्वव्यन्द्रिय, ( २१ ) भावेन्द्रिय, ( २२ ) इन्द्रियोके विषय, 
( २३ ) मनका लक्षण, ( २४ ) जीवके स्वभाव, पाच भाव | 


ठतीय प्रकाश-प्रृष्ठ--४८ से ६९१ 


( १ ) जीवके भेद, ( २) ससारी जीवके भेद (३) स्थादर जीव (४) 
जत्रस जीव, ( ५ ) समनस्क-अ्रमनस्क, ( ६ ) नरकका वर्णन ( ७ ) देव-वर्णन, 
(८ ) तियंञ्च, (९ ) मनुष्योका निवास-क्षेत्र ( १० ) आय म्लेच्छ, ( ११) 
जाति-पार्थक्यका कारण, ( १२) जनन्‍्मका निरूपण, ( १३ ) योनि, ( १४) 
अजीवका निरूपण । 


चतुर्थ प्रकाश-प्ृष्ठ--६२ से ६१ 
(१) कर्मका लक्षण, (२) करमंका कार्य्यं, (३) कर्मोक्ो अ्रवस्थाएं, 
(४) बन्धका निरूपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मंसे पुण्यका अविनाभा- 
वित्व, (७) पापका लक्षण, (८) प्रुण्य-पापसे बन्धका परार्थक्य, (९) भाज़व 


[ १२५ ] 


का लक्षण, ( १०) आख़वका भेद, (११) भिथ्यात्वका लक्षण, ( १२) अवि- 
रतिका लक्षण, (१३) प्रमादका छक्षण, ( १४) कपायका मिरूपण, ( १५) 
योगाल़वका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कमालव है, (१७) शुभयोग 
के साथ निर्जेराका सम्बन्ध । 


पश्चम प्रकाश--पृष्ठ ६२ से ९०५ 


(१) सवरका स्वरूप, ( २) सवरके भेद, ( ३ ) सम्पक्त्वका स्वरूप, 
(४ ) सम्यकत्वके प्रकार, ( ५ ) निसगेंज व निमित्तज सम्यकत्व, ( ६) करण 
का लक्षण, (७) करणके भेद, (८) प्रत्याख्यानका स्वरूप, ( ९ ) अप्रमादका 
स्वरूप, ( १०) अकपायका स्वरूप, ( ११) अयोगका स्वरूप, ( १२) 
निजराका स्वरूप, ( १३ ) निजजेराके भेद, (१४ ) तप, ( १५ ) वाह्म तपके 
भेद, ( १६) अनशन, (१७) अनोदरिका, (१८) वृत्ति-सक्षेप, (१९) रस- 
परित्याग, ( २० ) काय क्लेश, ( २१) प्रतिसल्ीनता, ( २२ ) ग्राभ्यन्तर तप 
के भेद, ( २३) प्रायश्चित्त, ( २४) विनय, ( २५ ) वेयावृत्त्य, (२६) 
स्वाष्याय, ( २७ ) ध्यानका मिरुपण, ( २८ ) व्युत्सगंका स्वरूप, ( २९ ) 

३० ) मुक्तात्माका ऊर्ध्व गमन, ( ३१ ) मृक्तात्माका निवास स्थान, ( ३२ ) 
दो तत्त्वोममे नी त्तत्त्व 


पष्ठ प्रकाश-- ष्ठ--१०--११७ 


(१) अहिसाकफ्ना स्वरूप, ( २) दयाका स्वरूप, ( ३) दय/के उपाय, 
(४) लोक-दयाका नितल्पषण, (५ ) मोहका निरुपण, ( ६) रागका स्वरूप, 
(७ ) देपका स्वरूप, ( ८ ) माध्यस्थ्य, ( ९ ) असयम, ( १० ) संयम, ( ११ ) 


| १२६ ] 
दान, ( १२) निरवद्य दानका लक्षण, ( १३ ) उपकारका मिरूपण, ( १४) 
सुख, ( १५) इस । 


सप्तम प्रकाश ए८5--११८ से १३१ 


( १) देवका लक्षण, ( २) गुरुका लक्षण, ( ३ ) महान्नत, ( ४ ) हिंसा, 
(५) असत्प्रवृत्ति, ( ६) अनृत, ( ७ ) स्तेय, (८ ) भत्रह्म, ( ९ ) परिग्रह, 
( १० ) समितिका निरूपण, ( ११) पर्याप्तिका निरूपण, ( १२ ) प्राणका 
निरूपण, ( १३ ) घमेका लक्षण, ( ६४) धमंके भेद, ( १५) आात्म-धर्मसे 
लोक-घर्मका भिन्नत्व, ( १६ ) लोक-घरंका निरूुपण, ( १७ ) आज्ञा । 


अष्टम प्रकाश - प_ृष्ठ-- १३१ से १५५ 


( १ ) गुणस्थानका लक्षण, ( २ ) गुणस्थामके भेद, ( ३ ) मिथुया दृष्टि, 
(४ ) सम्यग्‌ मिथूयादृष्टि, (५) सम्यग्‌ दृष्टि, (६) सम्यवत्वके लक्षण, 
(७ ) सम्यक्त्वके दूपण, ( ८ ) श्रविरत, ( ९ ) देश-विरत, ( १० ) देशम्नत, 
६११) अणन्नत, ( १२ ) शिक्षान्रत, (१३) सयत, (१४) चारिचका निरूपण, 
( १" ) निम्नेन्थका निरूपण, ( १६ ) लेश्या, ( १७ ) वेद, ( १८ ) छद॒मस्थ, 
(१९ ) वीतराग, ( २० ) ईर्यापथिक, ( २? ) साम्परायिक, (२२) अयोगी, 
(२३ ) ससारी, (२८४ ) शरीरका निरूपण, ( २५ ) निरुपक्रमायुप, (२६) 
सोपक्रमायुप, (२७) उपक्रमके कारण, ( २८ ) समृद्खातका निरूपण। 


नव स प्रकाश--प्ृष्ठ--१५ ६ से १७१ 


(१) प्रमाणका लक्षण, (२) प्रमाणके भेद, (३) भत्यक्षका लक्षण, 
(४ ) प्रत्यक्षके भेद, (५) पारमाथिक, ( ६ ) साव्यवहारिक, ( ७ ) परोक्ष 


[ (२० |] 


का लक्षण, ( ८ ) परोक्षके भेद, (९) स्मृति, ( १० ) प्रत्यभिज्ञा, (११) 
तक, ( १२ ) अनुमान, ( १३ ) भागस, ( १४ ) सप्तभगीका लक्षण, ( १५) 
नयका लक्षण, ( १६ ) नयके भेद, ( १७) नेगम, (१८ ) सग्रह, ( १९) 
व्यवहार, ( २० ) ऋजुसूत्र, ( २१ ) शब्द, ( २२ ) समभिरूढ, ( २३ ) एव- 
भूत, ( २४ ) प्रमेयका लक्षण, (,२५ ) बनेकान्तात्मक, ( २६ ) सामान्य, 
( २७ ) विशेष, ( २८ ) सत्‌, ( २९ ) असत्‌, ( ३० ) नित्य, (३१) अनित्य, 
(३२) वाच्य, ( ३३) अवाच्य, (३४) विरुद्ध धर्मोकी सगति, (३५) 
प्रभित्ति, ( ३६ ) प्रमाता, ( ३७ ) निक्षेपका मिरूपण । 


जेनसिद्धान्तदीपिका. 


आराध्याराध्यदेव॑ स्व, सिद्ध सिद्धार्थनन्दनम्‌ । 
विदधे बोधवृद्ध्यथ, जैनसिडान्तदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 


में अपने आराध्यदेव, सिडिग्राप्त, सिद्धार्थपृत्र भगवान्‌ महावीर 
की आराधना करता हुआ, जेन पिडान्त दीपिकाकी रचना करता हूँ। 
न्ानकी वाद्दे करना इसका उद्देथ्य हे । 


भथमः श्रकाश: 


धर्माधर्माकाशपुद्गछूजीवास्तिकाया द्रव्याणि ॥ १॥ 


कालश्च ॥ २ ॥। 
अस्तिकाय.' प्रदेशप्रचय । घर्मादय पञ्चास्तिकाया: कालइच इति 
षड़्‌ द्रव्याणि सन्ति । 
* गुणपर्यायाश्रयो द्रग्यम्‌॥ ३ ॥ 
गुणाना पर्यायाणा चाश्रय ---आधारो द्रव्यम्‌ 


गत्यसाधारणसहायो धम:।॥ ४ ॥॥ 


गमनप्रवृत्तना जीवपुदूगलाना गतो, असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्य 
धर्मास्तकाय । यथा--मत्स्याना जकूम्‌ । 





१ अस्तीत्यय च्रिंकाछबचनों निपात , अभूवन्‌, भवन्ति, भविष्यन्ति चेति 
भावना अतोउस्ति च ते प्रदेशाना कायाइच राशय इति। भ्रस्तिशब्देन प्रदेशा 
ववच्िदुच्यन्ते ततवच तेषा वा काया अस्तिकाया । स्था० स्था० १४ 


अथम स्काश 


१--धर्मास्तिकाय, अधर्मा रितकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्ति- 
काय और जीवास्तिकाय ये द्रव्य हैं। 

२--काल भी द्रव्य है । 
प्रदेशोके समूहको अस्तिकाय कहते है । धर्म आदि पाच अस्तिकाय 
श्रौर काल ये छ द्रव्य है । 


३--गुण और पर्यायोंके आश्रयको द्रव्य कहते दे । 


४--गतिमे भसाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यको धर्म 
कहते दे । 
गतिक्रिया--सुक्ष्मतिसूद्षम चाब्न्चल्य तकमे प्रवृत्त होनेवाले ज॑,व और 
पुदूगलोकी गतिमें अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यका नाम 
धर्मास्तिकाय हूँ । जैमे--मछलियोकी गतिमें जल सहायक होता है । 


दर जैन सिद्धान्तदी पिका 
स्थित्यसाधारणसहायोड्घमे: ॥ ४ ॥ 


तेषामेव स्थानप्रवृत्ताना स्थिता भसाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यमू, अधर्मा- 
स्तिकाय । यथा--प॒थिकाना छाया । जीवपुद्यलाना गतिस्थित्यन्यथानुपपत्त , 
वाय्वादीना सहायकत्वेइनवस्थादिदोपप्रसद्भाच्च धर्माधंयो सत्त्व प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ू । एतयो रभावादेव श्रछोके जीवपुद्गलादीनामभाव ॥ 


अवगाहलक्षण आकाशः | दे «« 


अवगाहो5वकाश भ्राश्रय', स एवं लक्षण यस्य स आकाशास्तिकाय । 
दिगपि झाकाशविद्येष एवं न तु द्वव्यान्तरम्‌ | 


छोको5छोकश्च ॥ ७॥ 
षड्द्॒व्यात्मको छोकः || ८ ॥ 


अपरिमितस्याकाशस्य पड्द्रव्यात्मको भाग , छोक इत्यभिधीयते। सच 
चतुर्देशरज्जुपरिमाण ', _ सुप्रतिष्ठकसस्थान » पियेंगू ऊध्वोष्धरच। तत्र 


१ असंख्ययोजनप्रमिता रज्जू । 
२ त्रिशरावसस्पुटाकार , यथा एक. शरावो&्योमुख, तदुपरि द्वितीय 


ऊध्वेमुख , तदुपरि पुनश्चैको5घोमुखः । 


अथम प्रकाण- ७ 


£--स्थितिमं असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यकों अधम 
कहते हे । 


जीव भौर पुद्गलोकी स्थितिमे अनन्य सपसे सहायता करनेवाले 
द्रव्यको अधर्मास्तिकाय कहते हैं । जेसे--पथिकोको विश्राम करनेके 
लिए वुक्षकी छाया सहायक होती है । 

घर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके बिना जीव और पुद्गलकी गति 
एवं स्थिति नहीं हो सकती भौर वायु भादि पदार्थोकों गति एवं 
स्थितिका सहायक माननेसे अनवस्था आदि दोप उत्पन्न होते हें, अत्त३ 
इन (धर्म और बधर्म) का अस्तित्व निसन्देह सिद्ध हैं। अछोकमे 
घर्मास्तिकाय श्र अवर्मास्तिकाय नही है अत वहा पर जीव और 
पुदंगल नही जा सकते और नही रह सकते । 


#--अवशाह देनेवाले दग्यको आकाशास्तिकाय कहते है । 
अवगाहका बर्थ हैं अवकाण या झाश्रय । दिवाये झाकाद विशेष 
ही है, कोई पृथक्‌ द्रव्य नहीं । 
७--आकाशके डो भेद हू--छोक ओर अछोक । प 
८--जो आकाश पड़द्रव्यात्मक दोता दे, उसे छोक कहते है । 


वह लोक चवदह रज्जु' परिमित और सुप्रतिष्ठक' जाकारवालहा 
हैं। यह लोक तीन प्रकारका हँ--तिरछा, ऊचा और नीचा | तिरछा 
लोक अदठारह भौ योजन ऊचा भर अससख्य-द्वीप-समुद्र-परिमाण 





१ अ्सख्ययोजनको रज्जु कहते हे । २ सुप्रतिष्ठक आकारका भअ्र्थ हूँ 
त्रिशरावसम्पुटाकार | एक सिकोरा उल्टा, उसपर एक सीधा श्रीर उसपर फिर 
एक उल्दा रखनेस जो आऊार बनता हैँ, उसे चिभराव--सम्पुटाकार कहते हे । 


८ जैनसिद्धान्तदी पिका 


अष्टादशशतयोजनोच्छितो5सख्यद्वी पसमुद्रायामस्तियंक्‌ ।. किडि्न्न्यूनसप्त- 
रज्जुप्रमाण ऊध्वें:। किड्चिद्धिकसप्तरज्जुप्रमितोष्ध । 


चतुर्धा तत्त्थिति:॥ ६ ॥ 


यथा आकाश्मप्रतिष्ठितो वायू , वायूप्रतिष्ठित उदधि.,, उदधिप्रतिष्ठिता 
पृथिवी, पृथिवी प्रतिष्ठिता; चसस्थावरा जीवा. । 


आकाशमयोडछोकः ॥| १०॥ 


धर्मास्तिकायाद्यभावेन केवलमाकाशमयोज्छोक कथयते । 


स्पशेर्सगन्धवर्णबान पुदूगछः॥ ११॥ 


पुरणगलनधमंत्वात्‌ पुदृगल इति। 


शब्द्वन्धसोध्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्वमश्छायातपोद्योतप्रभावाँश्च ॥११५॥ 


सहन्यमानाना भिद्यमानाना च पुदूगलाना ध्वनिरूप: परिणाम शब्द, 
प्रायोगिको वेश्लसिकरच । तन्र प्रयत्नजन्य प्रायोगिकः, भाषात्मको5भाषात्मको 
वा। स्वभावजन्यों वेखसिक --मेघादिप्रभव । भ्रथवा जीवाजीवमिश्रभेदात्‌ 
आधा । मूरत्तोत्य नहि अमूत्तेस्य भाकाशस्य गुणो भवति--श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌, 
न च श्रोत्रेन्द्रिममत्त गृतह्लाति-इति । सहलेष.--बन्ध., भयमपि प्रायोगिक 
सादि', वैखसिकस्तु सादिरनादिशच । 


प्रथम प्रकाश ९ 


विस्तृत है । ऊचा लोक कुछ कम सात रज्जु-प्रमाण हैं। नीचा छोक 
सात रज्जुसे कुछ अधिक प्रमाणवाला हूँ 


६--छोक-स्थिति चार प्रकारवी है । 


जैसे--अआकाश पर वायू, वायू पर घन-उदधि, घनोदधि पर पृथुवी 
और पृथूवी पर त्रस-स्थावर प्राणी हे । 


१०-जिस आकाशसे धर्मास्तिकाय आदि नहीं है, उसे अछोक 
कहते है । 


११--जिसमें स्पशे, रस, गन्ध और घपण्ण होते हैं, उसे पुदूगल कद्दते हैं। 


जिसमें प्रण--एकीमाव और गरून--पृथगूभाव होता हो, वह 
पुद्गल है, यह इसका शाव्दिक अर्थ है । 


१५--शब्द, बन्‍्ध, सोह्ष्म्य, स्थोल्च, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, 
उद्योत, प्रभा आदि भी पुदुगलास्तिकायमे ही द्ोते हैं । 


पुद्गलोका सघात भर भेद होनेसे जो ध्वभिरूप परिणमन्त होता है, 

उसे शब्द कहते हैं । वह दो प्रकारका है--प्रायोगिक और देख्ससिक । 

किसी प्रयत्नके द्वारा होनेवाला छाब्द प्रायोगिक है । यह दो प्रकारका 
है--भाषात्मक और अभाषात्मक । _स्वभावजन्य शब्दको वैस्नसिक 

कहते हे, जैसे--मेघका शब्द स्वाभाविक हैं। भ्रकारान्तरसे धाब्दके 

और भी तीन भेद किये जाते हे, जैसे--जोवशब्द, अजीवशब्द और 

,.. भिश्चदशबव्द । शब्द, अमूर्त-आकाशका गुण नहीं हो सकता, क्योकि 
'इसको श्रोनरेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है । श्रोनेन्क्रियके द्वारा 


फ 


(० जैनसिद्धान्तदी पिका 


सौक्ष््य द्विविधम--अन्त्यमापेक्षिकजच | तत्र अ्रन्त्य परमाणों , आपेक्षिक 
यथा नालिकेरापेक्षया आम्रस्य । स्थौल्यमपि द्विविधमू--तन्न अन्त्यम्‌, अशेष- 
लोकव्यापिमहास्कन्धस्य । आपेक्षिक यथा--शआम्लापेक्षया नालिकेरस्य | 
आक्ृति ---सस्थानम्‌ू---तच्चतुरसादिकम्‌ू---इत्यस्थमू, अनियताकारमू---अ्रनि- 
त्थस्थम्‌ । 


विदलेष ---भेद , स च पञचधा--उत्कर ,' चूर्ण ,' खण्ड ' प्रतर,९ं 
अनुतटिका' । 


कृष्णवर्णवहुल. पुदूगलपरिणामविशेष तम । प्रतिबिम्बरूप पुद्गल- 
परिणाम छाया। सूर्यादीनामृष्ण प्रकाश आतप । चन्द्रादीनाभनुष्ण 
प्रकाश उद्योत.। मण्यादीना रश्मि प्रभा। सर्व एवं एते पुदूगलूघर्मा, अत 
एतद्वानपि पुदूगल । 


की चित ++ 





१ मद्गशमी भेदवत्‌, २ ग्रोधूमचूर्णवतू, ३२े लोहखण्डवत्‌, ४ अभ्वपटल- 
भदवत्‌, ५ तटाकरेखावत्‌, - 


प्रथम" प्रकाश ११ 


अमूर्त विषयका ग्रहण नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता हैँ कि 
शब्द मूर्त है, भत्त वह अमूर्त श्राकाशका गुण नही हो सकता। 

सइलेप अर्थात्‌ मिलनेको वनन्‍्ध कहते है ! इसके भी दो भेद है--- 
प्रायोगिक और वैज्लसिक । प्रायोगिक वन्‍्च सादि श्रौर वेखसिक वन्ध 
सादि और श्रनादि दोनो प्रकारका होता है । 

सौक्ष्म्यके भी दो भेद हे---अन्तिम सूक्ष्म, जेसे--परमाण, बापे- 
क्षिन सूक्ष्म, जैसे--नारियलकी अपेक्षा आम छोटा होता है । 

स्थौल्य भी दो प्रकारका हँ--अ्रन्तिम स्थूछ, जैसे--समूचे छोकमें 
व्याप्त होनेवाला अचित्त महास्कन्ध गौर आपेक्षिक स्थूल, जैसे--- 
आमकी अपेक्षा नारियरू बडा होता हूँ । 


आकृतिको सस्थान कहते है, वह्‌ दो प्रकारका होता है--इत्थरुथ 
अर्थात्‌ जिनके श्राकार नियत हे।, जैसे--चतुष्कोण आदि, अनित्यस्थ 
अर्थात्‌ जिनके आकार नियत न है। 


विश्लेपको भेद कहते है, वह पाच प्रकारका होता हैं। उत्कर, 
जैसे--मूगकी फलीका टूटना। चूर्ण, जेंसे--गेहू आदिका आटा। 
खण्ड, जैसे--पत्थरके दुकडे । अतर, जैसे---भपभ्रकके दर । अ्रनुतठिका, 
जैसे---ताकावकी दरारें। तम--पुदूगलोका सघन कृष्ण वर्णके रूपमें 
जो परिणमन विशेष होता है, उसे अन्धकार कहते हे । 


पुद्गछोका प्रतिविम्बरूप परिणमन होता है, उसे छाया कहते हें । 
सूर्य आदिके उष्ण प्रकाशकों आतप कहते हें । 
चन्द्र आदिके शीतल प्रकाशकी उद्योत कहते है । 
रत्न आदिकी रश्मियोको प्रभा कहते हे । 
ये सब धर्म जिसमे मिले, उसे पुद्गलास्तिकाय समझना चाहिए । 


धर जैनसिद्धान्तदी पिका 
परमाणु: स्कन्धश्च ।। १३ ॥| 
अविभाज्य: परसाण: ॥ १७॥ 


उक्तक्च--- 
कारणमेव' तदन्त्य, सृक्ष्मो नित्यशच भवति परमाणु । 
एकरसगन्धवर्णो, . द्विस्पर्श कार्य लिद्धइच' ॥॥ 


वरदेकी भाव: स्कन्घ: ।॥। १६ |) 


तेषा दृयाद्यनन्तपरिमिताना परमाणूनामेकत्वेनावस्थान स्कन्ध । ग्रथा-- 
दो परमाणू मिलितौ टिप्रदेशी स्कन्ध , एवं त्रिप्रदेशी, दश्प्रदेशी, सस्येयप्रदेशी, 
मसख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च। 


तद्भेद््सघाताभ्यामपि ॥ १६ ॥| 


स्कन्धस्य मेंदत सघाततोडपि स्कन्‍्धो भवति | यथा---भिद्यमाना शिला, 
सहन्यमाना तन्तवश्च । अ्रविभागिन्यस्तिकायेंषपि स्कन्धशब्दो व्यवदियते ॥ 


यथा--धर्माधर्माकाशजी वा स्तिकाया स्कन्धा ॥ 


१ तेपा पौदूगलिकवस्तुनामन्त्य कारणमेव । 
२ कार्यमेव छिड्भ यस्य स कार्यलिज्ध । 


प्रथम: प्रकाश, श्३ 


१३--पुदुगलके दो भेद हे--परमाणु और रकनन्‍्ध | 
१४--अविभाष्य पुदूगछको परमाण कहते हैं । 


परमाणुका अर्थ हें--परम+-अणु । परमाणु सर्वसूक्ष्म होता है, अत- 
एवं वह अविभाज्य होता हैं । परमाणुका लक्षण बताते हुए पूर्वाचायों 
नें लिखा है, जैसे---जो पौद्यलिक पदार्थोका अन्तिम कारण, सूक्ष्म, 
नित्य, एकरस, एकगन्ध, एक वर्ण झौर दो स्पर्शयक्त हाता हैं और 
दृश्यमान्‌ कार्योके हारा जिसका अस्तित्व जाना जाता है, उसे परमाणु 
कहते है । 
१४- परमाणुओंके एकीमावको स्कन्घ कहते हैं | 


जैसे दो परमाणुओके मिलनेसे जो स्कन्ब बनता है, उसे द्विप्रदेशी 
स्कन्ध कहते है, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, सस्येय प्रदेशी, 
असख्येय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध होते है । 


१६--स्कन्धका भेद और संघात होनेसे भी स्कन्ध द्ोता है। 


भेदगे हेनेवाला स्कन्ध, जेंसे--एक शिला एक स्कन्ध है, उसके 
दूठनेसे अनेक स्कन्ब वन जाते हे । 

सघातसे हेानेवाला स्कन्ध, जैसे--एक तस्तू स्कन्धच है, उनको 
समुदित करनेसे एक स्कन्ध बन जाता है । 

अविभागी अस्तिकायोके छिए भी स्कन्ध शब्दका व्यवहार होता 
हैं, जैसे--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवा- 
स्तिकाय है । 


१४ जेनसिद्धान्तदी पिका 
स्निम्धरुक्षत्वादजघल्यगुणानाम' ॥ १७॥ 


अजघन्यगुणानामू---ट्विंगूणा दिस्निग्धरूक्षाणा परमाणूना तद्विषम॑ समैर्वा 
द्विगुणादिरूक्षस्निग्घें: परमाणुभि. सम स्तनिग्धरूक्षत्वाद्धेतोरेकीभाव सम्बन्धो 
बन्धों वा भवत्ति, न तु एकगूणानामेकगृणे सममित्यर्थ । श्रय हि विसदुज्ञा- 
पेक्षया एकीभाव. | 





६ अविभागी प्रतिच्छेद,, अविभाज्योह्डः । 


प्रथम, प्रकार, न्‍ १५ 


१७--अजघसन्य शुण (अंश) वाले परमाणुओंका चिकनेपन और रुखे- 
पनसे एकीभाव होता है। 


गृणका श्रर्थ हैं अश। अजधन्य गृणवाले अर्थात्‌ दो या दो से 
अधिक युणवालले, चिकने एवं रूखे प्रमाणुओका क्रमश अजघन्य गुण- 
वाले ससे एवं चिकने परमाणओके साथ एकीमाव होता है, उस 
( एकी भाव ) को सम्बन्ध या बन्ध भी कहते है । पृथक्‌-पृथक्‌ पर- 
माणू आपसमें मिलते है, उसका हेतु स्निग्घता भौर छक्षता है । 
परमाणु चाहे विपम गृणवाले हो, चाहे सम गृणवाले हे, उनका 
परस्थर सम्बन्ध हो जाता है । केवल एक ही शर्त हैं कि वे सब 
अजधन्य गुणवाले होने चाहिए । एक गृणवाले परमाणुओका एक 
गृणवाले परमाणुओके साथ सम्बन्ध नहीं हाता, इसका फलितार्थ यह 
है कि स्थिग्य परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रुक्ष परमाणु स्निग्ध 
परमाणुके साथ मिले तब वे दोनो ही कम से कम दिगृण स्निग्ध एव 
द्विगण सल हैाने चाहिए। यदि इनमें एक और भी कमी है। तो 
उनका सम्बन्ध नही हा सकहा। यह विसदृश ( विजातीय ) पर- 
माणुओके एफीभावकी प्रक्रिया हैँ । 


























परमाणुके अथ न विसदृद् 
१ जघधन्य+-जघन्य नही... नहीं 
२ जबन्य|-एकाधिक नही नही 
३ जघन्य+-द्ृयध्रिक नही नही 








४ जघन्य#-न्यादि अधिक नही नही : 


उलपारकाफमनपकओसक-क- >०. हा लललमु अमन] 


१६ जैनसिद्धान्तदीपिका 


-  इयधिकादिगुणत्वे सच्शानामू॥ १८॥ 


सदृशानाम्‌ू--स्निग्बे. सह स्निग्वाना रुक्षे सह रूक्षाणांच परमाणूनामेकत्र 
हियुणस्निग्धत्वमन्बच चतुर्गुणस्निग्धत्वमितिर्पे. दइृथधिकादिगृणत्वे सत्ति 
एकीभावों मवति, न तु समानगुणानामेकाधिकबृणानाव्ल्च । 

उक्तच्च---* 

चिद्धस्ता निद्धेण दुनाहियेण, लक्खस्स लुक्खेण दुआहियेण । 

निद्धस्स डुक्‍्लेण उवेद बघो, जहन्नवज्जो विसमो समो वा ॥॥ 


काल" समयादि:॥ १६॥ 


निम्मेपस्यासंल्येयतमोी भाग: समय.]। कमलपत्रभेदाद्युदाहरणलक्ष्य । 
आदि झब्दातू आवलिकादयइच | 
उक्तज्च--- 
समयावकलियमृहत्ता, दिवसमहोरत्त पक्लमासाय | 
सवच्छरजुगपलिया, सागर ओसप्पि परियट्दा ॥ 


'ििन--+-----3>कन-ममन--न-नननना- नी ियतिवीनानीयान नानी नननानीनिनकन ननननननगनगभगभगभगभगभगभगभगभगभगभगभगएपतएना 3-$ईन..9 


६ पत्तवणा पद १३ ।॥ 


अ्थम प्रकाश ७ 
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छ 
८:7० चज्यादि अधिक 





१८--सजातीय ( सद्ृश ) परसाणुओंका एकीभाव टो शुण अधिक 
या उससे अधिक गुणवाले परमाणुओंके साथ द्वोता है । 

सजातोयसे तात्पर्य यह हैं. कि स्निग्ध परमाणुओऊफा स्निग्ध 

परमाणुओके साथ एव रुक्ष परमाणुओका रुक्ष परमाणुके साथ 

सम्बंध तव होता है, जब उनमें (स्निग्ध या रूक्ष परमाणुओप) 

दो गुण या उनमे अधिक गुणोका अन्तर मिले। जैसे दो गुण 

स्निग्ध परमाणुका चार गुण स्निग्ध परमाणुके साथ सम्बन्ध होता 


है, किन्तु उनका समान गुणवाले एव एक गृण क्षघिकवाले परमाणु 
के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 


१६--समय आदिको काछ कहते दे | 
निमेषके असस्यातवे भागकों समय कहते हैं। समयकी 
सूक्ष्मता जाननेके लिए 'कमछ-पत्र-संद' श्रीर “जीरं-वस्त्र-कर्त्तन' 
ये दो उदाहरण हैं। आदि घब्दसे आवलिका आदिका प्रहण 
करना चाहिये । जंसे--कालके भेद वतछाते हुप फिसी आचाय॑ने 
लिखा है--समय, आावन्िका, मुहृत्त, दिवस, अदहोरात्र, पक्ष, मास, 
सम्बत्सर, युग, पल्योपम, सागर, अवसिणी, उत्सपिर्णी पुद्गछू- 
परावर्तंव ये सब कालके भेद हूँ । 





१ जधन्य ग्रयके श्रतिरिकत शेप सव 
२ दोनों ओर अ्रशोकी समान सख्या 


१्८ जैन सिद्धान्तदी पिका 
श न 
वर्तेनापरिणासक्रियापरत्वापरत्वादिभिलक्ष्य: ।| २० || 


वर्तेमानत्वमू--व्तता । पदार्थाना* नानापर्यायेषु परिणति --- 
परिणाम । क्रिया--प्रतिक्रणादि । प्रागूभावित्वमू--परत्वम्‌ । 
पर्चाद्भावित्वमू-- अ्रपरत्वम्‌ 


आकाशादेकद्र॒व्याण्यगतिकानि ॥ २१॥ 


आकाहपयंन्तानि चीणि /एकद्रव्याणि--- एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि-- 
गतिक्रियाशून्यानि । 


बुद्धिकल्पितो वस्तंवशों देशः॥ २२॥ 


वस्तुनोष्पृथग्भूतो बृद्धिकल्पितोज्झो देश उच्यते । 


निरंश: प्रदेश: ॥२३॥ 
निरशो देश प्रदेश” कथूयते । परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इत्यर्थ , 
नविभागी प्रतिच्छेदो5प्यस्य पर्याय । पृथग्वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्‍न । 


असंख्येया: प्रदेशा धर्माधमंछोकाकाशकजीवानाम्‌॥ २४ ॥ 


ञ 


अलोकस्यानन्ता: ॥ २६ | 


रंख्येयासंख्येयाश्र पुद्छानाम्‌। २६ ॥ चकारादुनन्ता अपि | 


न परमाणो; ॥ रण ।॥। 
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२०--चतंना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व इनके द्वारा काल 
जाना जाता है | 


वर्तमान रहनेका नाम वर्तता हैं। पदार्थोका नाना रूपो्में 
जो परिणमन होता हैँ, वह परिणाम है, प्रतिकमण करना आदि 
क्रिया हैं। पहले होनेको परत्व और बादमे होनेकों अपरत्व 
कहते है । 
२१--आकाशास्तिकाय तकके द्वव्य, द्रव्यरूपसे एक-एक हैं अर्थात्‌ 
एक व्यक्तिक दे ओर गति रहित है । 


२२--बस्तुके चुद्धिकल्पित ( अप्ृथकभूत ) अंशको देश कहते है। 


२३--बस्तुके निरंश अंशको प्रदेश कहते हे । 
प्रदेश परमाणुके वरावर होता है। इसका दूसरा नाम 

अविभागी प्रतिच्छेद हैं। परमाणु एक स्वतन्त्र पदार्थ है श्रत. 
बह प्रदेशसे भिन्‍न हैं । 

२४ - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं एक 
जीवास्तिकायके असंख्य-असंख्य प्रदेश होते हैं । 

२४५--अछोकाकाशके प्रदेश अनन्त है । 

२६--घुद्टल स्कन्धोंके प्रदेश संख्येय, असंख्येय भोर अनन्त, तीनो' 
प्रकारके द्वोते है । 

२७-परमाणुमें प्रदेश नहीं होता है । 


२० जैनप्तिद्धान्ददीपिका 


प्रमाणोरेकत्वेन निरशत्वेन च न प्रदेश । 
प्रदेशित्वमू । शेपाणा तु सप्रदेशत्वम्‌ । 


एवं व कालपरमाण्पोर- 
कृत्ध्नलोकेडबगाहो धर्माधर्मयों :॥ २८ || 


घर्माधर्मास्तिकायी सम्पूर्ण लोक व्याप्य तिष्ठत इत्य्थ । 


एकप्रदेशादिपु बविकल्प्यः पुदलानाम्‌॥ २६ ॥ 
लोकस्यकप्रदेशादिपु पुदगलानामवगाहो विकल्पनीय । 


असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥| ३०॥। 


जीव खलू स्वभावात्‌ छोकस्य अल्पातू अल्पमसख्येयप्रदेशात्मक- 
मसस्येबतम भागमवरुध्य तिष्ठति, न पुद्गलवत्‌ एक प्रदेशादिकम्‌, इति 
असस्येयभागादिपु जीवानामवगाह । असख्येयप्रदेशात्मके च छोके परिएाति- 
वैचित्यात्‌ प्रदीपप्रमापटलवदन्तनामपि जीवपुदगलाना समावेशो न दुर्घठ । 


काछ: समयक्षेत्रवर्ती | ३९ | 


प्रथम प्रकाश २१ 


णएरमाणु अकेला ही होता हैं और निरश्ञ होता है इसलिए 
उसमे प्रदेश नही होता । इसप्रकार कार और परमाणु अप्रदेशी 
है और थेप सब द्रव्य प्रदेशयूकत हे । 


२८--धर्मा स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त है। 


२६- पुदूगछ छोकाकाश के एक श्रदेश से लेकर समस्तछोक तक 
ध्याप्त है। 
परमाणु लोकके एक प्रदेशमें रहता है, पुदगल स्कन्ध अनेक 
प्रकारके हें, द्विप्रदेशीसे अनन्तप्रदेशी तक वे यथाचित्त रूपसे लोकके 
एक प्रदेशसे लेकर समूचे छोक तक व्याप्त हूँ । 
३०--जीवो' का अबगाह छोकाकाश के एक असंख्यातथें भाग 
आदियें होता है। 


प्रत्येक जीव स्वाभाविकतया कमसे कम लोकाकाणके अस- 
स्यातवे भागको अवगाह कर रहता हैँ | वह असरयात॒वा भाग भी 
अमस्यप्रदेशवाला होता है। कारणकि जीवोमे उससे अधिक 
सकुचित होनेका स्वभाव नही हैं श्रत वे पुदूगलकी तरह एक 
प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्रमें यावत््‌ सख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्रम भी 
नही रह सकते । परिणमनकी विचित्रतासे असस्य प्रदेशात्मक 
लछोकमें भी अनन्त जीव और पुदूगलोका समा जाना तर्कसम्मत 
है। जैसे--जितने क्षेत्र एक दीपक का प्रकाश फैलता है, उतने 
क्षेत्रमें अनेक दीपकोका प्रकाश समा जाता है । 


3३१--काल सिर्फ समय-द्षेत्रमें ही होता द । 


श्र ज॑नसिद्धान्तदी पिका 


“व्यावहारिक कालो हि सुर्याचन्द्रमसोगगतिसम्बन्धी । सूर चन्द्राइच मेरु 
प्रदक्षिणी कृत्य समयक्षेत्र एव नित्य अ्रमन्ति। ततोडम्रे च सनन्‍्तोडषि अब- 
स्थिता , तस्मात्‌ समयक्षेत्रवर्ती काछ । 


जस्बूधातकी खण्डार्धपुष्करा: समयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्र पु ॥ ३९॥ 

तिरयंगूलोके ह्विद्विरायामविष्कम्भा पूव्व॑पूर्वपरिक्षेपिेणो वलूयसस्थाना 
असख्येयद्वी पसमुद्रा सच्ति । तत्र रकूवणकालोद्िवेष्टितौ, जम्बुधातकीखण्डौ, 
पुष्कराध॑ चेति साधेद्यद्वी पसमुद्रा “समयक्षेत्रमू” उच्यते, मनृष्यक्षेत्रमणि 
अस्य पर्याय. । 


+ 


सर्वाभ्यच्तरो मेरुनाभिश् त्तोयोजनलक्षविष्कम्भो जम्बूद्वीप:॥ ३३॥ 


सत्र भरतदैम॑वत्हरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावतवर्पाः सप्रक्षेत्राणि॥३श॥ 


१ जम्बूद्वीपे द्वौ द्वो सूर्याचन्द्रमसों । लवएसमुद्रे चत्वार । घातकीखण्डे 
हांदश । कालोदघो ह्ाचत्त्वारिशत्त्‌ । अर्धपुष्करद्वीपे द्विसप्तति. | मर्वे मिलिता 
द्वात्रिशदुत्तरशत सूय्यारचन्द्राश्व । धातकीखण्डात्‌ सूर्याद्चन्द्राइच त्रिगुणिता. 
पूवंबतिभिश्च योजितां अग्निमस्य सख्या सूचयन्ति । एपा पद्धति, स्वयभू- 
रमणान्त प्रयोज्या । 


प्रथम: प्रकाद, श्रे 


व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित हैँ । 
सूर्य भौर चन्द्रमा समयक्षेत्रम ही मेरकी उरदक्षिणा करते हुए नित्य 
भ्रमण करते हे, उससे भागे जो सूर्य, चन्द्र हे, वे स्थिर हे । अत- 
एवं काल समय क्षेत्रवर्ती हैँ । 

३२--असंख्य-छीप समुद्रात्मक तिरछे छोकमे अवस्थित जम्बू, 

धातकीखण्ड और अध॑-पुष्कर इन ढाई द्वीपो' को समय- 
छेत्र कहते हैं । 

तिरछे लोकमे असस्यक द्वीप समृद्र हे । वे उत्तरोत्तर दुगुनी 
दुगुनी छम्बाई चौडाई चले ऋ्रमश एक दूसरेको परिवेष्टित किये 
हुए और वल्ूयाकृति ( चुडीके आकार ) वाले हे, इनमे उक्त ढाई- 
दीप और दो समुद्रोको समयक्षेत्र कहते हे । इसे मनुप्यक्षेत्र भी 
रहा जाता हैँं। जम्बूद्वीप श्रौर घातकीसण्डद्वीप क्रमश रूवण- 
समुद्र और कालोदबिसे परिवेप्टित हे । 


३३--उन सब द्वीप समुद्रों के सध्यमे मेरुनासि ( जिसके मध्यमे 
मेरु है ) बाला, वृत्त-गोलाकार एवं छाख योजन चोड़ाई 
वाला जनम्वृद्वीप है । 


२४--उस जम्बूद्वीपम भरत, देसवत, दरिविदेह, रस्यक, देरण्यचत 
और ऐरावत, ये सप्त वर्षक्षेत्र है । 


रोड जनसिद्धान्तदी पिका ॥ 


तदुविभाजिनश्च पूर्वापरायता हिमवन्‍्महाहिसवनूनिपिधनीलरुक्मि- 
शिखरिणः पड्वर्षघरपवबेता: ॥| ३४ ॥। 


धातकीखण्डे वर्षाद्यों हिगुणा:॥ ३६ ।॥। 
तावन्तः पुष्कराधे ॥ ३७॥। 

भरतेरावतविदेहा: कर्ममूमयः ॥| ३८ ॥ 

शेषा देवोत्त रकुरवश्चाकर्मभूमय: || ३६ ॥| 


बेषा हँमवतादय ॥ दंवोत्त रक्रु रवश्च विवेहान्तगंता ॥ 


सहभावी घर्मो गुण:॥ ४०॥ 


/एग दर्व्वास्सआगुणा” इत्यागमवचनात्‌ गुणों गुणिनमाश्रित्येव अब- 
तिष्ठते, इति स द्रव्यसहभावी एवं । 


सामान्‍्यो विशेषश्च ॥ ४१ ॥ 


द्रव्येष्‌ समानतया परिणत सामान्य । व्यक्तिभेदेन परिणतो विशेष । 


श्र 


. भ्रायोउम्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशवत्त्वागुरुलघुत्वादिः || ४२ ॥ 


तन्न विद्यमानता--अश्रस्तित्वमू । अथक्तियाका रित्वमू---वस्तुत्वम्‌ । गृश- 
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३४- इन क्षेत्रों के विभाग करने वाले हिमवान्‌, मद्दाहिसवान, 
निपध, नील, रुक्सि और शिखरी ये छः वर्षधर पंचत हें, जो 
पृवसे पश्चिसकी ओर फेले हुए है। 

३६-धांतकीखण्डम चर्ष और वर्षघर जम्बृद्वीपसे दुगुने है। 

३७-अर्धपुष्करद्वीपम भी वर्ष व वर्षधरपवेत धातकी खण्डके समान है ॥% 

३८--भरत, ऐरावत और विदेह इनको कर्मभूमि कहते है । 
३६-शेप देमवत आदि क्षेत्र और देवकुरु एवं उत्तरकुरु अकर्म- 
भूमि हैं। 

देवकुरु और उत्तरकुरु विदेहके अ्रन्तर्गत हे । 

४०--द्रव्यके सहभावी धर्मकों गुण कहते है। 

“गुण द्रव्धके ही आश्रित रहता हूँ" इस श्रागम वाक्यके अनुसार 
गृणका आश्रय एकमात्र गणो ( द्रव्य ) ही हाता हूँ अत्तएव द्रव्यके 
सहमभावी धमकी गुण कहते हे । 

४९--शुण दो प्रकारका होता है--सासास्य और विशेष । 

द्रव्योमें समानरुपसे व्याप्त रहनेवाले गरृुणको विशेष गर्ण 
कहते है । एक एक ब्रव्यमें प्राप्त हानेवाले गृणको विशेष ग्रुण 
कहते हूं । 

४२--खामान्य गुणके छः भेद दै-अस्तित्व, बस्तुत्द, द्वव्यत्व 
प्रमेय त्व, प्रदेशवत्त, ओर अगुरुलघ॒त्व 


भस्तित्व--जिस गुणके कारण द्वव्यका कभी विनाश न हो । 


२६ जनसिद्धान्तदी पिका 


पर्यायाधा रत्वमू--द्रव्यत्वम्‌ ॥ प्रमाणविषण्ता--प्रमेयत्वमू ।॥ अवयवपरि- 
माणता---प्रदेशवत्त्वम्‌ । स्वस्वरूपाविचलनत्वमू--अगुरुलघुत्वम्‌! । 


गतिस्थित्यवगाहवतंनाहेतुत्वस्पशेरसगन्धवर्णज्ञानद्शनसुखवीयचेतन- 
स्वाचेततनत्वमूर्ततत्वामूर्तत्वादिविशेषः ।। ४३ ॥ 

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दो योजनीयः । एतेषु च॒ प्रत्येक जीवपुद्गलयो 
षड्गूणा , श्रन्येषा च त्रयो गुणा । तत्न स्पर्श --ककंशमृ दुगुरुलघुशीतोष्ण- 
स्तिग्धरूक्षभेदादष्टथधा । रस --तिक्तकदुकषायास्लमघुरभेदात्‌ पत्चविध । 
गन्धो द्विविध ---सुगन्धो दुर्गग्धर्च । वर्ण --कृष्णनीलरक्त पीतशुक्लभेदात्‌ 
पञ्चधा | 


3) 





१ यतो द्रव्यस्य द्रव्यत्व गुणस्य गृणत्व न विचछ॒ति स न गुरुू्पो न लघु- 
रूपो धगूरुलघु । 


प्रथम प्रकाथ र्छ 


वस्तुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य कोई न कोई अय॑ंक्रिया 

अवश्य करे | 

द्रव्यत्व--जिस गृणके कारण द्रव्य सदा एक सरीसा न रह 
कर नवीन-नवीन पर्यायोंको घारण करता रहे । 

प्रमेयत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य, ज्ञान-दवारा जाना जा सके । 

प्रदेशवत््त---जिस गुणके कारण द्र॒व्यके प्रदेगोका माप हो सके । 

अगुरुलघुत्व--जिस गुणके कारण द्रब्यका कोई श्राकार बना 
रहे--द्रव्यके अनन्त गुण विखरकर श्रलग-अरकूग न होजावे । 


४३--विशेष गुण सोलह प्रकारके द्े-गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, 

अवगाहहेतुत्व, वत्तनाहेतुत्व, स्पर्श, रस, गन्घ, वर्ण, ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीये, चेतनत्व,' अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमू- 
तत्व 

इनमेंसे जीव और पुद्गलके छ छ गुए भ्ौर शप सब द्रव्योके 
तीन-तीन गृण हे है । 

स्पर्श आठ है--कर्कश (कठोर), मृदु (कोमल), गुरु (भारी) 
छघु (हल्का), शीत, उप्ण, स्निग्ध (चिकना), रुक्ष (रखा) । 

रस पाच हेँ--तिकत ( तीखा ) जँसे-मोठ, कदु ( कटुआ ) 
जैसे--नीम, कपाय ( कसेला ) जैसे--हरड, प्राम्ल (सट्टा) जंसे 
इमली, मधुर जैसे--चीनी । 

गन्ध दो है--सुगन्ध और दुर्गन्ध । 

वर्ण पाच ह--काछा, नीला, छाल, पीछा भौर घोला । 





१ चेतनत्व, अचेतनत्व, मूत्तंत्व और अमूत्तंत्व ये चार युण अस्तित्व आदि 
की तरह सब द्वव्योमे नही मिलते, अत. इनको विद्येष गुण कहने हे । 
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पूर्वात्तराकारपरित्यागादानं पर्याय: ॥४७॥ 


“लछवक्खण पज्जवाण तु, उभओ अस्सिया भवे” इति आगमातू उभयोरपि 
द्रव्यगुणयोयें पूर्वाकारस्य परित्याग , अपराकारस्य च आदान स पर्याय. | 
जीवस्य. नरत्वामरत्वादिभि पुदगलरूस्य स्कन्ध॒त्वादिभि , ; धर्मास्तिकाया- 
दीनाञ्च सयोगविभागादिशिद्रेव्यस्थ पर्याया बोध्या । ज्ञानवदर्शनादीना 
परिवतंनादेव॑र्णादीना च नवपुराणतादेगुणस्य पर्याया ज्ञेया । पूर्वोत्तरा- 
काराणामानन्त्यात्‌ पर्याया अपि अनन्ता एवं। व्यज्जनार्थेभेदेन अस्य 
द्ेविष्य, स्वभावविभावभेदाच्च। तत्र स्थूछ, काछान्तरस्थायी, शब्दाना 
सकेतविषयो व्यञ्जनपर्याय । सुक्ष्मो वर्तमानवत्य॑र्थपरिणामोथर्थ पर्याय, । 
परनिमित्तापेक्षो विभावपर्याय । इतरस्तु स्वभावपर्याय । 


९ | 
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४४--पूर्व आकारके परित्याग और उत्तर आकारकी श्राप्तिको पर्याय 
कहते हैं। 


पर्याय द्रव्य और गृण इन दोनोके आश्रित रहता है! इस भागम 
वाक्यके अनुसार द्रव्य और गृणके पूर्व-पूर्व आकारका विनाश और 
उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता है, उसे पर्याय कहते हैं । 

द्रव्यकी पर्याय---जीवका मनृष्य, देव आदि रूपोर्में परिवर्तित 
होना, पुदुगछोका भिन्‍न-भिन्‍न स्कन्धोमेोें परिणमन होना, धर्मास्ति- 
काय आदिके साथ जीव, पुद्गलोका सयोग या विभाग होना, ये 
द्रव्यकी पर्यायें हें। ज्ञान और दश्शनका परिवृतेन होना, वर्सो 
आदिमें नवीनता एवं पुरातनताका होना, ये गुणकी पर्यायें है । 
पूर्व आकार ( पूर्ववर्ती अवस्थाएंँ ) बौर उत्तर-आकार (उत्तरवर्ती 
अवस्थाए ) अनन्त हे, इसलिए पर्यायें भी अनन्त हे। पर्यायें दो 
प्रकारकी होती है---व्यक्जेन पर्याय झौर मर्थपर्याय। भथवा 
प्रकारान्तरसे भी पर्यायके दो भेदहुं---स्वभावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय स्थूल होती हे यानी सर्वसाधारणके बुद्धिगम्य 
होती है और जो कालान्तरस्थायी ( त्रिकालस्पर्शी ) होती हैँ और 
जो शव्दोके द्वारा वताई जा सकती ई, जैसे--यह मनुष्य है, जीव 
की भनुष्य-पर्याय हमारे अनुभवर्मं आती हूं अतः स्थूल है, वह 
त्रिकालवर्ती है, जो वर्तेमान क्षएमें मनृष्य है, वह पहले क्षणमें भो 
मनुष्य था, अ्षगले क्षणमें भी मनृष्य रहेगा, उसे व्यञ्जनपर्याय 
कहते हूँ । जो पर्याय सूक्ष्म होती है भर्थात्‌ जिसके बदल जाने 
पर भी द्रव्यका आकार नही बदलता, अत वह सर्वताधारण-बुद्धि- 
गम्य नही होती है और जो केवल वर्तेमानवर्ती होती है, उसे अर्थ 
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एकल्वपृथकत्वसंख्यासंस्थानसंयोगविभागास्तहक्षणम्‌ ॥॥४४॥ 


एते पर्याया छक्ष्यन्ते। तत्र एकत्वमू--भिन्‍्तेष्वपि परमाण्वादिपु, 
यदेको&यं घटादिरिति प्रतीति । पृथक्त्व च--अयमस्मात्‌ पृथक्‌ इति। 
सख्या--एको द्वी इत्यादिस्पा। सस्थानमू--नय  परिमण्डछ इति। 
सयोग ---अयमगलयों संयोग इति। 'विभागइच अयमितो विभक्‍त इत्यादि ! 


इंति विश्वस्थितिनिरूपणम्‌, 
श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धाल्तदी पिकायां 
द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपनिर्णयो नाम प्रथमः प्रकाश: । 


१ संयुक्तेषु भेदज्ञानस्य कारणभूत पृथकत्वम्‌॥ 
२ वियुक्तस्य भेदज्ञानस्थ कारणभूतो विभाग. । 
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पर्याय कहते है। साराश यह है--अ्रदेशवत्त्व श्रर्थात्‌ द्रव्यके 
आकारमें होनेवाले परिवर्ततकी अपेक्षासे व्यक्ज्जन पर्याय होती है 
और श्रन्य गुणोकी अपेक्षासे श्रथ॑-पर्याय होती हैं। व्यजनपर्याय 
को द्वव्यपर्याय और अर्थंपर्यायको गुणपर्याय कहते हे, अतएव 
पर्याय द्रव्य और गुण दोनोके भ्राश्चित होती है । दुसरेके मिमित्तसे 
होनेवाली अवस्थाको विभावपर्याय और स्वभावत होनेवाली 
अवस्थाकों स्वभावपर्याय कहते हें 


४४--एकत्व, प्थकृत्व, संख्या, संस्थान, संयोग और विभाग ये सब 

पर्यायोंके लक्षण है । 
परमाणु तथा स्कन्धोके भिन्‍न होनेपर भी यह एक है” इस 
प्रकारकी प्रतीत्तिके कारणभूत पर्यायोको एकत्व कहते हे । "ये 
इससे भिन्न हे इस प्रकारकी प्रतीति जिस धर्मके कारण होती है, 
उसे पृथक्त्व कहते हैं । जिसके द्वारा दो, तीन, चार, सस्यात, 
असख्यात श्रादि व्यवहार होता है, उसे सत्या कहते है । परिमण्डल, 
गोल, लम्बा, चौडा, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि पदार्थके आकारकों 
सस्थान कहते हैँ। अन्तररहित होनेंको सयोग कहते हे, जँसे 
दो श्रगुल्तमोका मिलना । अन्तरसहित अवस्थामें परिणत होनेको 
विभाग कहते है । 
इति विश्वस्थिति निरूपण, 
श्री तुलसीगणि विरचित श्रीजेनसिद्धातदीपिकाका 
द्ृब्यगुणपर्यायध्वरुपनिणय नामक प्रथम प्रकाश समाप्त । 


द्वितीयः प्रकाशः 


जीवाजीवपुण्यपापासत्रवसस्व रनिजेराबन्धमो क्षास्तत्त्तम ।॥ 
तत्त्व पारमार्थिक वस्तु । 


उपयोगलक्षणो जीवः ॥२॥। 
चेतनाव्यापार:--उपयोग: ॥१॥ 


चेतन।--ज्ञानदर्शेनात्मिका तस्या व्यापार प्रवृत्ति उपयोग । 


साकारोइनाकारश्च ॥४॥ 


विशेषग्राहित्वाज्ज्ञानं साकार: ॥४॥ 


सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुन॒ सामान्यघर्मान्‌ ग्रोणीकृत्य विशेषाणा 
आहक ज्ञानमू, आकारेण विशेषणसहितत्वातू साकार उपयोग इत्युच्यते 


मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवढानि ॥॥। 


द्वितीय प्रकाश 


१--जीबव, अजीब, पुण्य, पाप, आखब, सम्बर, निर्जेरा, बन्ध और 
मोक्ष ये नव तत्त्व हे | 


पारमायथिक वस्तुको तत्त्व कहते हैं 
२--जिसमे उपयोग द्वोता हे, उसे जीव कहते है | 
३--चेंतनाके ठयापारको उपयोग कहते है । 


चेतनाके दो भेद हे--ज्ञान और दर्शन। उसकी प्रवृत्तिको 
उपयोग कहते हे । 


७--उपयोग दो प्रकारका होता है - साकार और अनाकार। 


£--ज्लान विशेष धर्मोको जानता दै अतः उसे साकार उपयोग 
कहते हे। 


सामान्यविशेषात्मक वस्तुके सामान्य-एकाकार घर्मोको गौण 
कर विशज्येप-भिन्‍नाकार घम्मोको ग्रहण करनेवाछा ज्ञान ( आकार 
अर्थात्‌ विद्येप सहित होनेके कारण ) साकार उपयोग कहलाता है । 


६--ज्ान पांच हैं--१ मत्ति २ श्रुत, ३ अवधि, ४ मनःपर्याय और 
£ केचछ। 


३४ द्वितीय प्रकाश" 
इन्द्रियमनोनिमित्त' संवेदर्न मतिः ॥७)। 
मति , स्मृति , सज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इति एकार्था । 


अवग्रहेद्दावायधारणाः ॥८॥ 


व्यच्ञनाथयोरवग्रहः ॥६॥ 


शब्दादिना उपकरणेन्द्रियस्य सइलेष व्यञ्जनम्‌, तेव अव्यक्तरूपस्य 
शब्दादेग्रहणम्‌ू--व्यञ्जनावग्रह । तस्मिन्‌ सति क्वचित्‌ तदु-अभावे5॑पि, 
ततो मनाक्‌ व्यक्तम्‌, अनिर्देशयसामान्यमात्रतया अर्थस्य ग्रहणमू-- 
वर्थावप्रह: । 


अवगृद्दीतारथविशेषविमशेनम्‌--ईहा ॥१०॥ 
ईहितविशेषनिर्णयोडबायः ॥११॥ 


स एवं दृढतमावस्थापननों घारणा ॥१श॥ 
प्रत्येकमिन्द्रियमनसा5वग्रहादी ना सयोगात्‌ नयनमनसोव्य॑ञ्जनावग्रहम भावा- 
अ5च मतिज्ञानमष्टाविशतिभेद भवति ॥ 
१ शब्दादिपरिणतद्रव्यतिकुरम्बमपि व्यञ्जनम्‌ । व्यज्जनेन---सश्लैषरूपेण 
व्यञ्जनस्प---शब्दादे , अहणमू--व्यञ्जनावग्रह, इति मध्यमपदलेपी समास । 
» शब्दादिविपयस्थ । 
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७--इन्द्रिय और मनकी सद्दायतासे होनेवाले ज्ञानको मति कहते है। 
मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध ये सब एकरर्थक है । 


८- मतिज्ञान चार प्रकारका है -१ अवग्रह, २ हैंहा, ३ अबाय, 
४ धारणा । 


६--अवग्मह दो प्रकारका दै--? व्यज्ञनका अवभश्नह और २ अर्थ 
का अवमह। न्‍ 
शब्दादिके साथ उपकरण+इन्द्रियका सम्बन्ध होता है, उसे 
व्यजन कहते हें | उसके द्वारा जो जव्दादिका अस्पष्ट ज्ञान होता हैँ 
उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हे! व्यञ्जनावग्रह होनेके बाद और 
कही कही (चक्षु और मनके बीघमें) उसके शभ्रभावमें भी व्यजना- 
बग्रहसे कुछ स्पप्ट अनिर्देदय सामान्यमात्र अ्र्थंका ग्रहण होता है, 
उसे अर्थावग्रह कहते हें । 


१०--अवशग्नहके द्वारा जाने हुए अर्थकी विशेष आछोचना करनेको 
ईहा कहते दे । 

११--ईहाके द्वारा जाने हुए अर्थका विशेष निर्णय करनेको अबाय 
कहते हे। है 

१२५--बह अवाय ही जब इृढ़तम अवस्थामें परिणत हो जाता है, 
तब उसे धारणा करते है। 


पाच इन्द्रिय और मनके साथ श्रवग्रह श्रादिका गुणन करनेसे 
( ६१८५-३०, चक्षु और मनका व्यज्जनावग्रह नहीं होता अत्त 
घोप २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता है । 
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तद्देव द्रव्यश्रुवानु सारेण परप्रत्यायनक्षमं श्रुतम्‌ ॥| १३ ॥ 


द्रव्यश्रुतमू--शब्दसकेतादिरूप मू, तदतूसारेण परप्रत्यायनक्षम मतिज्ञान- 
मेव श्रुतरमभिवीथते। तच्च अक्षरानक्षरादिभेदात्‌ चलुर्देशविधम्‌' । 


आत्ममात्रापेक्ष॑ रूपिद्रव्य गो चरमवधिः ॥ १४ ॥ 


भवप्रत्ययो देवनारकाणाम ॥| २४ ॥ 


क्षयोपमनिमित्तश्च शेपाणाम्‌ ॥ १६ |॥ 


मनोद्रव्यपर्यायप्रकाशिमयःपर्यायः || १७॥ 


हिविधोष्यमू--ऋणजुमति ,' विपुलमतिइच ।* 
विशुद्धिक्षेत्रख्मा मिविपयभेदाद्वधेभिननः ॥ १८ ॥ 


निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवछम ॥ १६ ॥ 
१ अक्षरस जिसम्यक्सा दिसपर्यंवसितगमिकाज्ु प्रविष्ठानि सेतराणि | 
२ साधारणमनोद्रव्यग्राहिणी मति ऋजुमति, घटोध्नेन चिन्तित इत्य- 
ध्यवसायनिवन्चन मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्यर्थ । 
३ विपुलविशेषप्नाहिणी मत्ति विपुलमति', घटोध्नेन चिन्तित: स च॑ 
सौवरां', पाठिलपुत्रकोड्यतनी महान्‌ इत्यध्यवसायहेतुभूता मनोद्वव्य- 
विज्ष्तिरित्ति 


द्वितीय प्रकाश: ३७ 
१३--द्रव्यश्रुवके अनुसार दूसरोंको सममानेमें समथ हो जाय, ऐसे 
मतिज्ञानको ही श्रुतज्ञान कहते है । 
द्रव्यश्नुतका अर्थ हँ--शव्दसकेत आदि। श्रृतज्ञानके अक्षर, 
अनक्षर आदि चवदह भेद हें । 
१४-इन्द्रिय और मनकी सहायताके विदा केवछ आत्माके सहारे 
जो रूपी द्रव्योंको जानता हैँ, उसे अवधिन्नान कहते है। 
१५--देवता और नारकोंके भवसम्बन्धी अवधिज्नान होता है । 
१६--मनुष्य और तियध्चोंके अवधिन्नान क्षयोपशमसम्वन्धी 
द्वोता है | 
१७--मनोवर्गणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओ'को जानता 
है, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते हें । 
इसके दो मंद हे---ऋजुमति और विपुलमति । 
१८--विश्वुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय इन चार भेदो के द्वारा 
अवधि और मनः:पर्यायका अन्तर जानना चाहिए । 


१६--समस्त द्रव्य और पर्यावो का साक्षात्कार करता दे, उसे केवछ- 
न्वान कहते दे । 
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सतिश्रुतविभन्ञस्त्वज्ञानमपि । २०॥ 


धैविभज्धभोज्वधि स्थानीय । 


तन्मिथ्यात्विनाम ॥ २१ ॥॥ 


मिथूयात्विना ज्ञानावरणक्षयोपशमजन्योडपिवोधो मिथयात्वसहचारित्वात्‌ 
भ्ज्ञान' भवति ! तथा चागम -- 

अविसेसिया मई। मइनाण च मइ अन्नाण च | 

विसेसिया समदिट्विस्स मई मइनाण, मिच्छादिद्विस्स मई, मइअन्नाण । 

यत्पुनज्ञानाभावरूपमीदयिकमज्ञान तस्य नात्रोल्लेख । मन पर्यायकेवल- 
योस्तु सम्यग्दृष्टिष्वेव भावात्‌, अज्ञानानि त्रीणि एव । 


सामान्यप्राहित्वाद दशनमनाकारः ॥ २२॥ 


बस्तुनोी विशेषधर्मान्‌ गौणीकृत्य सामान्याना ग्राहक दर्शनम्‌-- अवाकार 


उपयोग इत्युच्यते । 


चक्षुरचक्षुरबधि केवछानि॥ २३ ॥ 








१ विविधा भज्जा सन्ति यस्मिनू इति विभज्ध । 
३ कत्साथें न समासः । कुत्सितत्व चात्र मिथयादुष्टे' ससर्गात्‌ । 


द्वितीय: प्रकाश: ३९ 
२०--मत्ति, श्रुत और विभन्न ये तीन अज्ञान भी है। 


अवधि अज्ञानके स्थानमें विभद्ध अज्ञानका उल्लेख किया 

गया हे । 
२१--वह भज्ञान मिथ्यात्वियो के होता दे । 

मिथयात्वियोका बोध भी ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता हैं, किन्तु मिथयात्वसहवर्ती होनेके कारण वह अ्ज्ञान 
कहलाता है । जैसा कि आगममे कहा है--साधारणतया मति 
ही मतिज्ञान एवं मति-अ्ज्ञान हैं और उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते है, जैसे--सम्यक्दृप्टिकी मतिको 
मतिज्ञान और मिथयादृष्टिकी मठिकों मति-अ्ज्ञान कहा जाता 
हैं। जो ज्ञानका वभावरप ओऔदयिक ( ज्ञनावरणीय कर्मके 
उदयसे ) अ्ज्ञान होता हूँ, उसका यहा उल्लेख नहीं हैं । मन पर्याय 
ओर केवलज्ञान सिर्फ सावुभश्रोंके ही होता हूँ अतः श्रज्ञान 
तीन ही हूँ । 


२२--दर्शन सामान्य घर्मोको जानता है अतः इसको अनाकार उप- 
योग कहते हैं । 
बस्तुके विशेष धर्मोको गौण कर सामान्य घर्मोकों ग्रहण 
करनेवाले दर्शनको अनाकार उपयोग कहते हें । 
२३-दशेनके चार भेद्‌ दँ--१ चक्षु, २ अचझ्लु, $ अवधि और 
४ केवछ | 


चक्षुके सामान्य बोधको चक्षुदर्शन भोर शेप इन्द्रिय तथा 
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तत्र चक्षुप: सामान्यावबोघ. चतुर्देशनम्‌, शेषेन्द्रियमनसोरचक्षुदंशंनम्‌, 
अवधिकेवलयोइच श्रवधिकेवरूदशेने । मन पर्यायस्थ मन पर्यायविषयत्वेन 
सामान्यवीधाभावान्त दशनम | 


ब् 5 


प्रतिनियताथग्रहणमिन्द्रियम्‌ ॥। २४ ।| 


प्रतिनियता शब्दादिविषया गृद्यन्त्रे येन तत्‌ प्रतिनियतार्थप्रहणम्‌--३न्द्रिय 
भवति । 


स्पर्शनरसनप्राणचश्लु श्रोत्राणि ॥ २४५ | 


द्रव्यभावभेदानि ॥ २६ || 
द्रव्यभावभेदभिन्नानि स्पर्शनादीनि पज्चेन्द्रियाणि । 


नित्व त््युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ २७ ॥॥ 


करांशष्कुल्यादिरूपा वाह्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्यन्तरीया पौद्गलि- 
काकाररचना--निवृ त्तीन्द्रियमू, तत्र या श्लावणाद्यपकारिणी शक्ति --तदुप- 
करणेन्द्रियम्‌ । 


न तक 


लव्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌॥ रेट॥. - 


ज्ञानावरणादि कर्मेक्षयोपद्यामजन्य.--सामश्यं विशेष --लव्घी न्द्रियमू, अ्र्थ- 
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भनके सामान्य बोधको अचक्षु-दर्शेन कहते हैं, अवधि और केवलके 
सामान्य बोधको क्रमश अवधिदशंन और केवलदर्शन कहते हे । 
मन पर्यायसे सिर्फ मनकी अवस्थाएँ जानी जाती हे और पअवस्थाएँ 
विशेष होती है अत मन पर्याय दशेन नहीं होता । 

२४--लिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विपयका ज्ञान 
होता है, उन्हें इन्द्रिय कहते है। 


२४--इन्द्रिय पॉच हैं--१सस्‍पर्शन, २ रसन, ३ घाण; ४ चक्षु और 
४ शोन्न । 


२६-प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते है--द्रव्य-इन्द्रिय और 
साव-इन्द्रिय । 


२७--द्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी होती द्वै-निश्व त्ति-इन्द्रिय और 
उपकरण-इद्रिय । 


इन्द्रियोकी वाह्मय एवं आभ्यन्तर आकइृतियोको नि, त्ति-इन्द्रिय 
कहते है, ज॑ंसे---कर्ण न्द्रियकी वाह्य श्राकृत्ति करंशस्कूली हैँ और 
उसकी आत्तरिक भाकृति कदम्बके फूल जैसी होती हूँ । निर्व,त्ति- 
इन्द्रियमें स्वचछ पुदुगलोसे बनी हुई गौर अपना विषय ग्रहण करने 
में उपकारक जो पौदुगलिक शवित होती है,-- जिसके हारा शब्द 
आदि विपयोका ग्रहण होता है, उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते हे । 
२८--भावेन्द्रिय दो प्रकारकी होती दै--लू्धि-इन्द्रिय ओर उपयोग 
इन्द्रिय | | 


हि जैनसिद्धान्तदीपिका 


अहणरूप झात्मव्याप(र --उपयोगेन्दरियम्‌ू । सत्या रूब्धी निर्वृ त्त्युपकरणोंप- 
योगा , सत्या च निर्व त्ती उपकरणोपयोगौ, सत्युपकरणोे उपयोग: । 


स्पशेरसरूपगन्धशब्दास्तदर्धा: ॥ २६ ॥ 
तेषामिन्द्रियांणा क्रमेण एते अर्था --विषया ॥ 
सर्वार्थभहणम्‌ू--आलछोचनात्मक मनः || ३० ॥ 


सर्वे न तु इन्द्रियवत्‌ प्रतिनियदा अर्था यूह्मन्ते येन, तद्‌ आलोचनात्मक 
मन --अनिन्द्रियमू--नो इन्द्रियमित्यपि उच्चते । तत्रापिमनस्त्वेन परिणतानि 
पुद्गलद्गव्याणि द्रव्यमन , लब्ध्युपयोगरूप भावमन । 


उपशमक्षयक्षयोपशम निष्पन्ना भाषा: सतत्त्॑ जीवस्य ॥ ३१॥। 
भाव --अवस्थाविशेष । सतत्त्वम्‌-स्वरूपम्‌ ! 
उदयपरिणासनिष्पन्नावपि ॥ ३२ ॥। 


ु मोहकमंणो वेद्याभाव उपशमः ॥ ३३ ॥ 
उदयप्राप्तस्थ मोहकर्मए क्षय शेषस्थ च सर्वथा अनुदय --उप्शम । 
सचान्तर्मुहर्तावधिक । तेन निष्पन्नो भाव---औपदा मिक., औपशमिकसम्ध- 
छ। ही 0 


क्त्वचारित्ररूप । 
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ज्ञानावरण आदि क्मकि क्षयोपशमजन्य शवित विशेषको रूब्धि- 
इन्द्रिय कहते है । अर्थंको ग्रहण करनेवाले आत्माके व्यापारको 
उपयोग-इन्द्रिय कहते हूँ | रब्धि-इन्द्रिय होती है, तव ही निवृ'त्ति 
उपकरण एवं उपयोग-इन्द्रिय होती हूँ । निव'त्ति होनेपर ही 
उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती है श्रौर उपकरण होने पर उप- 
योग होता है । 


२६--पांच इन्द्रियोंके क्रमशः पाँच विपय ( ज्ञवेय ) है--स्परश, रस, 
रूप, गन्ध और शब्द 
३०--जिसके द्वारा सब विषयोंका ग्रहण किया जा सके और जो 
आलोचना करनेमें समर्थ हो, उसे मन कहते हैं। 
मनको पअनिन्द्रिय एव नो-इन्द्रिय भी कहते हूँ । इन्द्रियोकी तरह 
मन्त भी दो प्रकारका होता है--द्रव्यमन और भावमन । _मनरूप 
में परिणत होनेवाले पुद्गलोको द्रव्य-मन कहते हे, रब्धि एवं 
उपयोगरूप मनको भाव-मन कहते हें । 
३१--करम के उपशम, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्पन्न द्ोनेबाले भाव 
अवस्थाए' जीवके स्वरूप है। 
३२--कर्मोके उदय एवं परिणामसे निष्पन्न होनेवाले भाव भी जीव 
फे स्वरूप दे । 
३३--भोद्द कमके वेधाभाषको उपशम कहते दे । 
उदयावलिकामें प्रविष्ट मोहकमंका क्षय हो जानेपर भवशिष्ट 
मोहकर्मका सर्वथा अनुदय होता हैं, उसे उपशम कहते है, उसकी 
स्थिति अन्तर्मुहतंकी होती है। उससे (उपश्मसे ) होनेवाली 


डड जैन सिद्धान्तदी पिका 


निमूंछनाशः क्षय: ॥ ३४ ॥| 
ज्ञानावरणादष्टानामपि कर्मणा स्वंथा प्रणाश--क्षय । तेन निर्वृ त्तो 
भाव क्षायिक , केवलज्ञानकेवलदशंनात्मसुखक्षायिकसम्यक्त्वचारित्राउचला5ब- 
गाहनामूत्तत्वागृरु लघुत्वदानादिलरूव्धि पव्चकरूप । 


टर 


घातिकर्मणो विपाकवेयाभाव: क्षयोपशमः ॥| ३४६ ॥ 


उदयप्राप्तस्य घातिकमेंण क्षय अनुदीर्णास्य च उपशम , विपाकत उद- 
याभाव इति क्षयोपलक्षित उपश्म क्षयोपशम । तज्जन्यो भाव --क्षायोप- 
शमिक , ज्ञानचतुःकाज्ञानत्रिकदर्शन त्रिकचा रित्रचतुष्कदृष्टित्रिकदेशविरतिलब्धि- 
पञ्चकादिरूप । उदयप्राप्तक्षयस्यो मयत्रसमानत्वेडपि उपशमे प्रदेशतो 5पि 
नास्ति उंदय , इत्येनयोर्मेद । ः 


वे्यावस्था उद्यः ॥ ३६ ॥ 
उदी रणाकररणोन स्वभावरुपेण वाष्टानामपि कमेणामनुभवावस्था--उदय । 
तज्जन्यी. भावें--औद़धिकः, । अज्ञानस ज्ञित्तसुखदु'खकपायचतुष्कवेदत्रिक- 
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मात्माकी अवस्थाको औपशमिक भाव कहते है) वह दो प्रकारका 
हाता हँ--भौपश्मिक सम्यक्त्व एव औपशमिक चारित्र । 


३४--कर्माका समूल नाश होता है; ज्से क्षय कहते है । 


क्षय ज्ञानावरणादि आठो कर्मोका हाता है । उस (क्षय ) से 
होनेवाली बात्म-अवस्थाको क्षायिक भाव कहते हूं । उसके निम्न 
भेद है 

१ केवलज्नान, २ केवलदर्णशन, ३ आात्मिक सुख, ४ क्षायिक 
सम्यकत्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ अटल अवगाहना, ७ अमूर्तेपन, 
८ अगुरुखघु पन और ९ रूब्विदान, लाभ, भोग, उपभोग और चीय॑ | 


३४--घातिकर्मके विपाक वेद्याभावक्रों क्षयोपशम कहते है। 

उदयावलिकामे प्रविष्ट घातिकर्मका क्षय और उदयमें न 
ग्रायें हुए घातिकर्मका उपथम यानी विपाकरूपसे उदय नहीं होता 
हैँ, उसे क्षयोपणम कहते है । यह उपचयम क्षयके द्वारा उपलक्षित 
हैं भतएवं क्षयोप्णम कहलाता है । क्षयोपश्मसे होनेव/छी आत्म 
अवस्थाको /कायो पण्रमिक भाव कहते हें। उसके निम्न भेद हूँ 

चार चान, तीन भज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, चीन दृष्टि, 
देशविरति और पाच हूब्धिया | उदय प्राप्त कर्मोका क्षय, उपशम 
एव क्षयो पशम इन दोनोमें होता है किन्तु उपशमम प्रदेशोदय नही 
होता गौर क्षयोपशमम वह होता हूं, अतएवं यह दोनो भिन्‍न हूं । 


३६--वैद्य-अवम्धाकों उद्य कद्दते दे | 


उदीरणाकरणके द्वारा अथवा स्वाभाविकरूपसे भाठो कर्मोका 
जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हैं । उदयके द्वारा होनेवाली 


९४४६ जैनसिद्धान्त दीपिका 


हास्यादिषट्कमिथ्यात्वाविरतिप्रमादगतिचतुष्कायुग त्तिजातिश री रयोगलैश्योच्चा - 
वचगोत्रदानायन्त रायछद्मस्थसिद्धत्वादिख्प 


खख्वभावे परिणमर्न परिणाम: ॥ ३७॥ 


परिणामाज्जन्य स एव वा भाव. पारिणामिक', साविरनादिश्च । तत्र 
सादि:--बाल्ययौवनादिरूपो नरामरादिरूपो वा। अनादि.---जी वत्वभव्यत्वा- 
भव्यसत्वादिरूप: । 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्त-दीपिकायां 
जीवखरूपनिणयो नाम द्वितीयः प्रकाश:ः। 


द्वितीयः प्रकाश) है 


आत्म-अवस्याको जौदयिक भाव कहते है । वह निम्न प्रकार हैं -- 

अज्ञान, अमनस्कता, सुस्त (पौदगलिक सुख), दुःख, भार 
कपाय, तीन वेद, हास्य भादि छ;, मित्थात्व, अविरति, प्रमाद, 
चारगतिका जायु, गति, जाति, शरीर, योग, लेश्या, ऊँच-नीच गोत्र, 
दान आदिकी अन्तराय, छद्यसरथपन भौर असिद्ध-अवस्था । 


३७--अपने-अपने स्वभावमें परिणत होनेकी परिणाम कहते हैं 


परिणामसे होनेवालो अवस्यथाको अयवा परिणामको ही पारि- 
शामिक भाव कहते हें । उसके दो भेद हे--सादि एवं अनादि। 
बाल्य, यौवन भादि एवं मनृष्यत्व, देवत्व भादि सादि पारिणामिक 
हैं । जीवरव, भव्यत्व एवं अभव्यत्व आदि प्रनादि पारिणामिक हे । 


इति श्री तुछसीगणिषिरचित श्री जेन-सिद्धाल्तदीपिकाका-- 
जीवखरूपनिणय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त 


तृतीयः प्रकाश: 


जीवा द्विधा ॥ १॥ 
संसारिणो मुक्ताश्च ॥ २॥ 


तत्र ससरन्ति भवान्तरमिति ससारिण , तदपरे मुक्ता । 


संसा रिणख्सस्थावराः ॥ ३॥ 


हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थ गमनशी छास्त्रसा । तदितरे स्थावरा । 


पथिव्यपततेजोबायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावराः।| ४॥ 


पूथिवी कायो येषा ते पृथवीकायिका इत्यादि। एते च एकस्य स्पशेने- 
ौन्द्ियर्य सद्भावादेकेन्द्रिया, स्थावरसज्ञा लभनन्‍ते। पण्चसु अपि स्थावरेषु 
सूध्मा सर्वख्ोके, बादराइच छौकेकदेशे । सर्वेषपि प्रत्येकशरीरिण , वनस्पत्ति' 
तु साधारणशरीरो४पि । 


तीसरा प्रकाश 
१--जीव दो प्रकारके हैं | 
२--संसारी और मुक्त। 


जन्म-मरण-परम्परामें घूमनेवाल़े जीव ससारी मौर उससे 
निवृत्त जीव मुक्त कहलाते हे । 


३--संसारी जीव दो प्रकारके है--प्रस और स्थावर | 


हितकी प्रवृत्ति एवं अहितकी निवृत्तिके निमित्त गमन करने 
वाले जीव त्रस और झोेप सब स्थावर कहलाते हे । 


४--प्रथ्यीकायिक, अपूकायिक, तेजस्कायिक, बायुकायिक और 
घनस्पतिकायिक, यह एकेन्द्रिय जीव स्थावर है । 
जितके शरीर पृथ्वी है, वे पृथ्वीकायिक हे, इसी प्रकार 
क्रपूकायिक झादिमें जानना चाहिए। इसमें एक स्पर्शन-इन्द्रिय 
होती हूं, श्रत, ये एकेन्द्रिय हें भ्लौर ये ही स्थावर कहछाते हे । उन 
पाचो स्थावरोमें सुक्ष्म स्थावर समूचे छोकमें हे और बादर लछोकके 
एक मागमें हूं | ये सठ प्रत्येक ( एक शरीरमें एक जीवदाले ) 
दरीरवाले हैं । वनस्पति जीव _साधारण ( एक शरीरमे अनन्त 
जीववाले ) शरीरवाले भी होते हे। 


५० ज॑नसिद्धान्त दी पिका 
द्वीन्द्रियादयस्सा : ॥ ४ ॥ 


क्ृमिपिपीलिकाअमरमनुष्यादीना क्रेण एकेन्द्रियवृद्धधा द्वीन्द्रियादय' 
त्रसा शेया । क्वचित्‌ तेजोवायू अपि। तन्र पृथिव्यादियु प्रत्येकमसख्येया 
जीवा । वनस्पतिषू सख्येयाउसख्येयाउ्नन्ता । द्वीन्द्रियादिषु पुनरसख्येया। 
समानजातीयाकुरोत्पादात्‌, शस्त्रानुपहत्तद्रवत्वातू, श्राहरेण चृद्धिदर्शनात्‌, 
अपराप्रेरितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वात्‌, छेदादिभिग्लॉन्यादिदशनाच्च ऋमेण 
पृथिव्यादीना जीवत्व ससाधनीयम्‌ । आप्तवचनादु वा, तथाचागम'--- 

४पुढडविकाइयाण भन्‍्ते | कि! सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता। 
गोयमा ! सागारोवउत्तावि भ्रणागरारोवउत्तावि” इत्यादि । 


जज 





१ पतन्मचवणा २९ उपयोग पद 


[ ५१ ] 


उत्पत्ति नहीं होती । प्रुण्य पाप फल हें, जीवकी अच्छी या बरी प्रवृत्तिसे 
. उसके साथ चिपटनेवाले पुदगल हैं तथा ये दोनों धर्म और अधरके लक्षण' 
हँ--गमक हें । लक्षण लक्ष्यके विना अकेला पंदा नेंहीं होता । जीवकी क्रिया 
दो भागों में विभकत होती हें---धमं और अधर्म, सत्‌' अथवा असत्‌ । अधर्मसे 
आत्माके संस्कार विक्ृत होते हे, पापका बन्ध होता है । धमंस्ते आत्म-शुद्धि 
होती हैं और उसके साथ-साथ -पुण्यका वन्ध होता है । इसलिए इतकी उत्पत्ति 
स्वतन्त्र नहीं हो सकती । पुण्य -पाप कमंका ग्रहण होना या न होना आत्माके 
अध्यवसाय-परिणाम पर निर्भर है । शुभयोग तपस्या--धर्म है। और वह 
शुभयोग पुण्यका आख्रव है। अनुकम्पा', क्षमा, सराग-संयम, अल्प-आरम्भ, 
झ्ल्प-परिग्रह, योग ऋजुता आदि आदि पुण्यवन्धके हेतु हें। ये सत्प्रवृत्तिरूप 
'होन के कारण धर्म हें । 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचायंने शुभभावयुक्‍त' जीवको पुण्य और 


के 


अश्युभभावयुक्‍्त जीवको पाप कहा हैं । अ्रहिसा भादि ब्रतोंको पालन करना 





१--धर्माधर्मी पुण्यपापलक्षणी । आ० टी० ४ अ० 
२--निरवद्य करणीस्यूं पुण्य नीपजे, सावच्स्यूँ लागे पाप। न० प० पुण्य 
३--पुण्पपा पकर्मोपादानानुपादानयो रध्यवसायानुरोधित्वात्‌ । 
प्र० बृ.० प० २२ 
४--योग: शुद्ध: पुण्याखवस्तु पापस्य तद्विपर्यास: । 
> सू० के० टी० २-५-१७ तत्त्वा० ६-३ 
शुद्धा: योगा रे यदपि यतात्मनां, स्वन्ते शुभ कर्माणि । 
काञ्चननिगडांस्तान्यपि जानीयातू, हत निवृ्‌ तिशर्माणि ॥। 
शा० सु० आा० भा० 
ए->-भग० ८-२, तत्त्वा० ६, न० प० पुण्य० 
६--सुह-असु हजू त्ता, पुण्णं पापं हवंति खलु जीवा | द्रव्य० सं० ३८ 


५२ जैनसिद्धान्तदीपिका 
समनस्काइसनस्काश्च ॥ ६ ॥। 


समनस्का , दीघेकालिकविचारणात्मिकया सज्ञया युक््ता सज्लित इति 
यावत्‌ । अस ज्ञिनोअमनस्का: | 


नारकदेबागर्भजतियेडसनुष्ियाश्व समनस्का :॥ ७॥ 


अन्येडमनस्का: )। ८ ॥ 
श्रन्ये समूच्छेजास्तियंञ्चो मनुष्याइ्चामनस्का भवन्ति | 
_ रत्शर्कशवाल्यकापक्ुघूमतमोमद्दातमःअभा- 
अधघोड्घोविस्तताः सप्रभूसयः ॥,६॥ , 


ताश्च घनोद्धिघनतनुवाताकाशग्रतिष्ठिताः ॥ १० ॥ 


तासु नारकाः॥ ११ ॥ 
प्रायोड्शुभतरलेश्यापरिणामशरी रवेद्नाविक्रियावन्तः || १२॥। 


परस्परोदीरितवेदनाः ॥॥ १३ || 
परमाधार्मिकोदीरितवेदनाश्व प्राकू चतुर्थ्याः॥ १४॥ 


तृतीय प्रकाश: ५३ 
६--जीवके दो भेद और भी है--समनस्क और .असमनस्क | 


जिनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल सम्बन्धी चिचार- 
विमश करनेवाली सज्ञा होती है, उन्हे समनस्क-सज्ञो कहते है और 
निन जीवोमें उपर्युक्त दीघंक/लिक सज्ञा नही होती, उन्हे अमनस्क- 
असज्ञी कहते है । 


७--नारक, देवता, गर्भासन्न तियेच्च और गर्भावन्न मनुष्य, ये सब 
समनस्क होते हे । 


८-इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तियेत्व और संमूच्छिम मनुष्य 
अमनस्क होते हे । 


६--रक्रप्रभा, शकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पह्ुप्रभा, धूमप्रभा, 
तम:प्रभा; महातमःप्रभा, यह क्रमशः नीचे-नीचे अधिक विस्तृत 
सात भूसिया है। 


१०-चे सात भूमियाँ घनोदधि, घनवात, तमुवात एवं आकाश- 
प्रतिष्ठित दे । 
११--उन सात पृथ्बियोमि नारक रहते है । 


१२--वे नारक प्रायः अशुभतर लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना एवं 
बविकुवंणावाले होते है । 


१३--नारक जीव परस्परमें दुःखोंकी उद्दीरणा करते है । 


१४--प्रथम तोन प्ृरथ्वियोंम परमाधार्मिक देवताओंफे द्वारा किये 
गये ठु.खोंकों भोगनेवाले भी होते है | 


पड जैनसिद्धान्तदी पिका 


देवाश्चतुर्विधाः ॥ १४ 


असुरनागसुपर्णविद्युद्मिद्दी पोद घिद्ग- 
वायुस्तनितकुमारा भवनपतयः ॥ १६॥ 


पिशाचभूतयक्षराक्षसकिन्नरकिपुरुषमहो रगन्धर्वाव्यन्तरा: ॥ १७॥ 
चन्द्राकंप्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्का: ॥ १८॥ 


वेसमानिका हिविधा:॥ १६ ॥ 


सोधर्मशानसनत्कुमारमाहेन्द्रतह्मान्तकशुक्रसहखारानत- 
प्राणवारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्ना: || २० ॥ 


नवग्र वेयकपञ्वानुत्तरविमानजाय्व कल्पातीवाः ॥ २९॥ 


इन्द्रसामानिकत्रायस्रिशपा रिषद्यात्मरक्षकछोकपालानी क- 
प्रकीणंकाभियोग्यकिल्विषिका: कल्पान्तेषु ॥ २२॥ 


प्रायश्लिशकोकपाररहिता ध्यन्तरज्योतिष्काः॥ २३ ॥ 


तृतीय: प्रकाश: ., ५५ 


१४--देवता चार प्रकारके होते है--भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
और वेसमानिक । 


१६--भवनपति देव दस प्रकारके हैं--असुरकुमार, नागकुमार, 
सुपणकुमार, विद्युत्तकुमार, अ प्रिकुमार, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार 
दिककुसार, वायुकुमार, स्तनितकुमार । 

१७--व्यन्तर देव आठ प्रकारके है--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुप, सहोरग, गन्धवे। 

१८--ज्योतिष्कदेव पाँच प्रकारके हैं;--चन्द्रमा, सूर्य, मरह, नक्षत्र, 
तारा। 

१६--बेमा निकदेव दो प्रकारके दः--कल्पीपपन्न और कल्पातीत | 


२०--सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, तरह्म, छान्‍्तक, शुक्र, 
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, यह चारह 
कल्प है, इनमे उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न कहलाते दे | 

२१--नवग्र वेयक और पाँच अनुत्तरविसान, (विजय, वेजयन्त 
जयन्त, अपराजित एवं सर्वार्थंसिद्ध) इनमें उत्पन्न होनेबाले 
देव कल्पातीत कहलाते है । 

२४२--<नद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश (गुरु स्थानीय) पारिपय (सदस्य) 
आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक ( सेनिक ), प्रकीणक (नागरिक) 
आभियोग्य( सेवक ) किल्विपक ( अन्त्यज़ ), ये सब उपरोक्त 
चारह कढ्पों तक होते है । 

२३-व्यन्वर और ज्योतिष्कोंके त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं 
द्वोते है। 


५६ ज॑नसिद्धान्तदी पिका 
एकद्वित्रिचतुः पब्चेनिद्रिया स्तियेध्चः || २४ ।) 


एकेन्द्रियादारभ्य जलूस्थछखच रपन्चेन्द्रियपयंन्ता सर्वे तियंञ्चों ज्ञेया | 


प्राडमानुपोत्तरपर्वताद्‌ मनुष्या: || २४ ॥॥ 
मानृपोत्तररच समयक्षेत्र परितो वेष्टित, । 


आर्या स्लेच्छाश्व || २६ ॥ 
तत्र 'शिष्टठाभिमताचारा श्रार्या । शिष्टाइसम्मतवब्यवहाराश्च म्छेच्छा । 


तत्रार्या जातिकुलकर्मा दिभेद्भिन्ना: ॥ २७॥ 


लोकेउ्भ्यहित्तजातिकुलकर्माण कमशो जात्यार्या, कुछार्या,, कर्मायदिष्‌ | 
आदिना क्षेत्रायदियो5पि बोद्धव्या, । 


आचारबेविध्यात्‌ पएथग्‌ जातयः ॥ २८॥ 


आर्याणा तत्तत्‌कालप्रचलिता , अनियता , श्रनेकजातयो वतेन्ते। तासां 
मुख्येतर॒त्वज्च॒_तत्तत्‌ समयवर्तिजनाभिप्रेतम्‌ । तत्त्वतस्तु तप, सयमप्रधानैव 
जाति. प्रधाना । फ्ि 


१---अहिसासयमतप,प्रभुतय, सुसस्कारा., तद्गाइघ शिष्टः 





तृतीय प्रकाश" हि 
२४--तियच्च एकेन्द्रियसे पच्चेन्द्रिय तक द्वोते है । 


एकेन्द्रियसे लेकर जलूचर, स्थरूचर एवं खेचर पञ्चेन्द्रिय तक 
के जीवोको तिर्यञ्च कहते हे । 
२४--मनुष्य सानुपोत्तर पवतसे पहले-पहले द्वोते है । 
पुष्करद्वीपको दो भागोमे विभवत करनेवाला मानृपोत्तर पर्वत्त 
है। मनुष्य मानुपोत्तरसे पूव॑वर्ती पुष्कर अर्धमें ही होते है, मानु- 
पोत्तर पर्वतके उत्तरवर्ती अर्च पुष्करमें नही होते है । 


२६--मनुष्य दो प्रकारके होते दे -- आये ओर स्टेच्छ | 
जिनका आचार शिप्ट' पुरुषो द्वारा सम्मत होता है, वे आर्य 
कहलाते हे। जिनका भाचार भिष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मत नहीं 
होना है, वे म्छेच्छ कहलाते है । 


२७--वे आये जाति, कुछ एवं कर्म आदिकी अपेक्षासे कई प्रकारके 
होते है | 


जिनकी जाति, कुछ एवं कर्म ( कार्य ) प्रतिष्ठित होता है, वे 
ऋ्रमण जाति-आय॑, कु छ-भार्य और कर्म-आये कहलाते हेँ। श्रादि 
बब्दसे क्षेत्र-भार्य आदि समझना चाहिए । 


श८--वे आर्य भी आचारकी विविधता हेनेके कारण प्रथक्‌- 

पृथक जातियोंमे बटे हुए देते हे । 

3025 6 720 5:52: 2572 
१ अहिसा, सयम एवं तपके द्वारा जिनका हृदय सुसस्कारवान होत्ता है, 


से शिप्ट कहलाते है । 


५८ जैनसिद्धान्ददीपिका 


आगमे प्या ह-- 
“सक्‍्ख खू दीसइद तवो विसेसो, 
न दीसई जाइविसेस कोइ। 
सोवागपुत्त हरि एस साहु, 
जस्सेरिसा इडिड महाणुभावा ॥। 


एवं म्लेच्छभेदा अपि भावनीया । 


पर्याप्तापर्याप्तादयोडपि ॥ २६ ॥ 


जीवा पर्याप्ता अपर्याप्ताश्व। आधदिशब्दात्‌ सूक्ष्मबादरसम्यक्दृष्टि- 
सिथ्यादृष्टिसयता5सयतप्रमत्ता$प्रभत्तसरागवी तरागछद्मस्थकेवलिसयोग्ययो गिलि- 
ज्भवयगतिचतुष्टयजातिपञ्चककायषट्कगृणस्थानचतुर्देशकजी वभे दचतुदेशक- 
दण्डकचतु विशति प्रभूतयी भूगसो भेदा जीवत्तत््वस्य भावनीया । 


गर्भाषपातसंमूच्छेनानि जन्म || ३० ॥ 
जन्म---उत्पत्ति । तच्च त्रिविध भवत्ति । 


'जरायवण्डपोतजानां गर्भ: || ३१ ॥ 


१--यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरण वित्ततमासशोणित तज्जरायु , तत्र 


जाता जरायूजा । 


तृतीय प्रकाश: ५९ 


आरयोकी वे जातिया समव-समयपर प्रचलित होती हे गौर 
वे अनियत होती है । उनका प्राधान्य एवं अप्राघान्य तत्कालू- 
वर्ती मनुष्योके विचारानूसार होता है और वास्तवमें तो जिस 
जातिमें तप गौर सयमकी अधिकता होती है, वही प्रधान है। 
जैसा कि जास्त्रोमें कहा है--'सचमुच दिव्य तपका ही प्रभाव हैं, 
जातिकी कुछ भी विशेषता ( बडप्पन ) नही है, धन्य हूँ चाण्डाल 
पुत्र हरिकेश सावुको कि जिनकी ऐसी प्रभावशाली समृद्धि हूँ ।” 
इसी प्रकार म्लेच्छ भी जाति-स्लेच्छ, कुछ स्लेच्छ, एवं क्में-स्लेच्छ 
आदि अनेक प्रकारके होते हू । 


२६--जीवके पर्याप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद होते है । 


* जीव दो प्रकारके होते हें--पर्याप्त और श्रपर्याप्त । इसी 
प्रकार सूक्ष्म, वादर, सम्यक्‌ दृष्टि, मिथुया दृष्टि, सयत, झसयत्त, 
प्रमत्त, श्रप्रमत्त, सराग, वीत्तराग, छद्मस्थ, केवली, सयोगी, अयोगी, 
तीन वेद, चार गति, पाच जाति, छः काय, चौदह गुणस्थान, 
जीवके चवदह मेद, चौवीस दण्डक भ्रादि जीव तत्त्वके अनेक भेद 
होते है । 


३०--जन्म तीन प्रकारके होते दै--गर्भ, उपपात और संमूच्छेन । 


३१--जरायुज, अण्डज और पोत्ज ये गर्भसे उत्पन्न द्वोते दे। 


जन्मके समय जो एक प्रकारकी झिल्लोसे वेष्टित होते हें, 
उनको जरायूज कहते हूं । वे हे मनृष्य, गाय आदि। बण्डोसे 


६० जैनसिद्धान्तदी पिका 


जरायुजा --नृगवाद्या । अण्डजा --पक्षिस्पच्चि । पोतजा “-कुज्जरा- 
द्य । 


देवनारकाणासुपपातः ॥ ३२॥ 


शेपाणां संमूच्छेनम्‌॥ ३३ ॥ 
भसचित्ताउचित्तशीतोष्ण संद्रत'विवृतास्तन्मिश्राश्वयोनयः ॥ ३४ ॥ 


योनि --उत्पत्तिस्थानम्‌ । तन्मिश्राइव इति सचित्ताचित्ता , शीतोध्ण- 
सवृतविवृता , शेप सुज्ञेयम्‌ । 


अनुपयोगलक्षणोडजीबवः ।। ३५ ॥ 


यस्मिनू साकाराध्नाकाररक्षण उपयोगो नास्ति सोड्जीव.,, अचेतन इति 
परावत्‌ । 


धर्माधर्माकाशकालपुदूगलास्तदूभेदा: | ३६ | 


एतेषा लक्षणानि प्राइनिरूपितानि । इति मूलतत्त्वह्वयीनिरूपणम्‌ 


इति श्रीतुठलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाया 
जीवभेदनिणेयो नाम ठतीयः प्रकाशः | 





१--पोता एवं जाता इति पोतजा: शुद्धप्रसवा , भ जराग्वादिना वेष्टिता 
इति यावत्‌ । २--जीवत्‌ शरीरम्‌ ३ -शीतस्पर्शवत्‌ । ४--दिव्यशय्यादिवत्‌ । 
५--जलाशया दिवत्‌ । 


तृतीय प्रकाश* ६१ 
उत्पन्न होनेवाले पक्षी एव साप आदि अण्डज कहलाते हे । खुले 
अग उत्पन्न होनेवाले हाथी, खरगोदश, चूहा आदि पोतज कहलाते है 

३२--देव और नारकोंके जन्मको ( शय्या एवं कुम्भीमें उत्पन्न होने 
को ) उपपात कहते है। 

३३--शेप जीबो के जन्मको संमूच्छेन' कहते है । 

३४--जीवो'को नव योनिर्या--उत्पत्ति-स्थान है--सचित्त, अचित्त, 


सचित्त-अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संबृत, विवृत्त और 
संचृत-विवृत्त 


३५-जिसका लक्षण अनुपयोग होता है, उसे अजीव कहते हैं। 


अजीवका दूसरा नाम अचेतन है । 


३६--अजीवके पाँच भेद दँ-धमे, अधर्म, आकाश, काल और 
पुदूगल । 


इनके लक्षण पहले प्रकाशर्मे बताये जा चुके हे। इस प्रकार 
जीव और अजीव इन दो मूल त्तत्त्वोका चर्णन समाप्त होता है । 


इति श्री तुढसोगणिविरचित श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकाका 
जीव-सेद-निर्णय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त । 


#& जो जन्म न तो देव और नारकोकी तरह नियत स्थानमें ही होता है 
और न जिसमे गर्भधारणकी आवश्यकता होती है, उसे समूच्छंन जन्म कहते है । 


(5 
चतुथः प्रकाश: 
आत्मनः सदससवृत्त्याक्रष्टास्तआयोग्यपुदूगछाः कम॥ १॥ 


आत्मन ---जीवस्थ सदसत्प्रवृत््या गृहीता, कमंप्रायोग्याश्चतु स्पशिनो- 
अनन्तप्रदेशिपुदूगलस्कन्धा कर्मंसज्ञामइनुवते । 


कचिदू्‌ सद्सत्कियापि॥ २॥ 
सच्चात्मगुणावरोधसूखदुःखहदेतु: ॥ ३ ॥ 


तच्च ज्ञानावरणादिभेदभिनन कर्म । ज्ञानादात्मगुणानामवरोधस्थ, विधा- 
तस्य सुखदु खस्य च हेतुर्भवति । 


बन्धोद्वतनाउपवर्तनासत्तोद्योदीरणासंक्र- 
मणोपशमनिधतन्चिनिकाचनास्तद्वस्थाः ॥ ४ ॥ 


एता हि कर्मणामवस्था. । तासु चाप्टौ करएशब्दवाच्या । यदाह-- 
बधण,' सकमणुवट्टणा, अववट्टणा, उदीरणया। 
उवसामभणा, निहत्ति, निकायणा चत्ति करणाद ॥ 
बन्धो$नन्तर वक्ष्यतें। कर्मणः स्थित्यन भागवृद्धि --उद्वतंना ।  स्थित्य- 
मृभागहा नि.-अपवर्तना ॥ अवाधाकालो विद्यमानता च-सत्ता। उदयो द्विविध: | 





१०-कम प्रकृति: | 


चतुर्थ प्रकाश 


१--आत्माकी सत््‌ एवं असत्‌ प्रवृत्तियोंके द्वारा आकृष्ट एवं 
कर्मरूपमें परिणत होने योग्य पुदूगछो को कर्म कहते है। 


वे कर्म-पुद्यल चनु स्पर्शी एवं अनन्त-प्रदेशी होते है । 


२--ज्यवहारमें शुभ-अशुभ क्रियाको भी कम कहते दे । 


३--चह कर्म आत्मगुणो'का अवरोध करनेवाला--विधात करने 
वाला एवं सुख-दुःखका हेतु द्वोता दै। 


४--कर्माकी दस अचस्थाएं द्योती हैं--बंध, उद्धतेना, अपवर्तना, 

सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं 
निकाचना। 

कर्मकी आठ अवस्थाओको करण कहते हे, जैसे कि कहा है--- 

/बन्चन, सक्रमण, उद्बतंतन, अपवर्तेन, उदीरणा, उपशम, निधत्ति 

ओर निकाचना ये आठ करण हूँ ।” कर्मोकी स्थिति एवं अनु- 

भागमें' वृद्धि होती है, उसे उद्ग्तना कहते हे । स्थिति एवं अनुभाग 

१ कर्म एवं पुदुूगलोम जो मन्द एवं तीत्र रस--फ़रूनिमित्तक डंवित होती 

है, उसे अनुभाग कहते है । 
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यत्र फलानूभव: स विपाकोदय , केवल प्रदेशवेदनम्‌--प्रदेशोदय । नियत- 
काछात्‌ प्राक्‌ उदय ---उदीरणा, इय चापव्तंनापेक्षिणी । 'सजातीयप्रकृतीना 
मिथ. परिवर्तनमू--सक्तमणा। उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाथ्योग्यत्वम्‌--- 
उपशमनम्‌ । उद्धर्तनापवर्ततन विहाय. शेपकरणायोग्यत्वमू---निधत्ति । 
समस्तकरणायोग्यत्व---निकाचना । 


है 
कमपुद्‌्गछादान बन्धः ॥ ४ ॥ 
जीवस्यकर्मपुदूगलानामादानम्‌, क्षीरनीरवत्‌ परम्पराइछेष सम्बन्धो 
बन्धोडभिधीयते | स॒च भ्रवाहरूपेण श्रनादि, इतरेतरकर्मंसम्बन्धरूपेण तु 
सादि.। अमूत्तेस्थापि आत्मन अनादिकरम पुदूगलसम्बन्धवत्वेन कथचिद्‌ 
मूत्तंत्वस्वीकारात्‌ कर्म पुदूगलाना सस्बन्धो नासभवी 


१--यथा<्ध्यवसायविशेषेण सातवेदनीयम्‌, असातवेदनीयरूपेण;। असात* 
वेदनीय च सातवेदनीयरूपेण परिणमते । आयुष. प्रकृतीमा दर्शनमोह 
चारित्रमोहयोश्च मिथ. सक्रमणा न भवति | 
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की हानि होती है, उसे अपवर्तता कहते हें। अवाधाकारू' एवं 
विद्यमानताको सत्ता कहते हे । उदय दो प्रकारका है--जिसमें 
फलका अनुभव होता हैँ, वह विपाकोदय भौर जिसका सिर्फ आत्म- 
प्रदेशोमें ही मनुभव होता है, वह प्रदेशोदय कहलाता है। निश्चित 
समयसे पहले कर्मोक। उदय होता हें, उसे उदीरणा कहते है । उदी- 
रणामें पश्रपवर्तताकी बपेक्षा रहती हैं । सजातीय,' प्रकृतियोका 
आपतमें परिवर्तन होता है, उसे सक्रमण कहते हैं। मोहकर्मको 
उदय, उदीरणा, निधत्ति एव निकाचनाके भ्रयोग्य करनेको उपश्म 
कहते हे । उद्व्तंना एवं अपवर्तताके सिवाय छोप छ करणोके 
अ्योग्य अवस्थाकों निधत्ति कहते हे, सव करणोके भ्योग्य अवस्था 
को निकाचना कहते है । 


४- भात्माके साथ कर्मपुदूगलछोंका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 
होता है, उसे वच्ध कहते दे | 


वह वन्ध प्रवाहरूपसे अनादि हैं और जो भिन्न-भिन्न कमे 
बघते रहते है, उनकी अपेक्षा सादि है । यहा यह सन्देह नहीं करना 
चाहिये कि श्रमूतं (निराकार) आत्माके साथ मूर्तं कर्म पुदगछोका 
सम्बन्ध कैसे हो सकता हैं, क्योकि भ्रनादि काछसे ही कर्म-आवृतत 
ससारी आत्माए क्थचित्‌ मूं मानी जाती है अत. उनके साथ कर्म 
पुदूगलोका सम्बन्ध हाना असम्भव नही है । 


१ कर्म बन्धने के वाद जितने समय तक घह उदयमें नही आात्ता, उस 


कालकों श्रवाधाकाल कहते है । 
२ आायुध्यकर्मकी प्रकृतियों का तथा दर्शनमोह भौर चारित्रमोह का 
आपसमें सक्रमण नही होता । 
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प्रकतिस्थित्यनुभागप्रदेशाः ॥ ६ ॥॥ 


सामान्योपात्तकमणां स्वभावः प्रकृति:॥ ७॥ 


सामान्येन गृहीतेषु कर्मंसु एतजूज्ञानस्य अवरोधकम्‌, एतच्च दर्शनस्य 
इत्यादिरूप स्वभाव प्रकृति । 


ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥| ८ ॥ 


करमंणामष्टी मूलप्रकृतवय सन्ति। तत्र ज्ञानद्शेनयोरावरणम्‌--ज्ञाना- 
वरण दश्शनावरण च। सुखदु खहेतु --वेदनीण्मू। दशेनचारित्रघातात्‌ 
मोहयति आात्मानमिति मोहनीयम्‌ । एत्ति भवस्थित्ति जीचो येन इति आयू । 
चतुर्गतिपु नानापर्यायप्राप्तिहेतु --नाम ।  उच्चनीचभेद गच्छति येनेति 
गोन्रम्‌॥। दानादिलब्धौ विष्तकर --अन्तराय | 


पश्चनवह््यष्टाविशतिश्वतुह्विंचत्वारिशतहिपच्च च यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 


अष्टाना मूलप्रकृतीना यथाक्रममेते भेदा । तन्न ज्ञानावरणस्य पञ्च 
दर्शनावरणस्य नव | वेदनीयस्य द्वी। मोहनीयस्य दर्शनचा रित्रभेदादष्टा- 
विज्ञति । आयुषइ्चत्वार । नाम्नो द्विचत्वारिशत्‌ । गोत्रस्य द्वी । अन्तरायस्य 
चपच। सर्वे मिलिता सप्तनवति- | 
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द--बन्ध चार ग्रकारका होता दै--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 
प्रदेश । 


उ--सामान्य रूपसे अहण किये हुए कम-पुद्गछोंका जो स्वभाव 
होता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते है। 


ज॑से---ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कमंका स्वभाव हैं और 
दर्शनको रोकना दर्शनावरणकर्मका स्वभाव हैं । 


८--कर्मोकी मूल प्रकृतियां आठ है--ज्ञानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, आयुष्ब, नाम, गोत्र और अन्चराय | 
४. ज्ञानकों आवृत करनंवाले कर्मको ज्ञानावरण और दर्शनको 
आवृत करनेवाले कर्मको दर्शनावरण कहते है। जो सुख-दु खका 
हेतु होता है, उसे वेदनीय कम कहते हे । दर्शन और चारित्रका 
विनाश कर आत्माको व्यामूढ वनानेवाला कर्म मोहनीय है । जिसके 
द्वारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता हं--जीवित रहता है, उसे 
आयुष्य कर्म कहते है। जो चारो गतियोमे भाति-भातिकी अव- 
स्थाओको प्राप्त करनेका हेतु वनता है, उसे नाम कम कहते हे । 
जिसके द्वारा जीव ऊच था नीच बनता है, उसे गोत्र कर्म कहते हूँ । 
दान आदियमें बाधा डालनेवाले कमको बन्तराय कहते हे । 
६-पांच, नव, दो, अद्जाईस, चार, बयाछीस, दो और पांच ये 
क्रमशः उन आठोंकी उत्तर प्रकृतियां दे । 
कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोके भेद भिम्न प्रकार हे --ज्ञानावरणीय 
के पाच, दर्शंनावरणीयके नव, वेदनी यके दो, मोहनीयमें दर्शन मोह- 
नीयके तीन और चारिव मोहनीयके पच्चीस--इस प्रकार अट्ठाईस 
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काछावधारणं स्थिति: ॥१०॥ 
यथा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणा त्रिंशतू सागरकोटिकोट्य परा- 
स्थिति । मोहनीयस्य' सप्तति. । नामगोत्रयोविशति' । त्रयस्त्रिशत्‌ सागरो- 
पमाएि आयूष । अपरातु द्वादशमहूर्त्ता' वेदनीयस्य, नामगरोतरयोरष्टो, 
स्ेपाणा चान्तर्मुहर्तता। एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतमाबाधाकालू ।* 


न 


विपाकोइनुसाग: ॥१ १॥ 
रसोउ्नुभागोड्नुभाव फलम्‌, एते एकार्था । स च द्विधा--तीन्नाध्यवसाय- 
मिमित्तस्तीव्र, मन्दाध्यवसायनिमित्तरच मन्द । कमंणा जडलत्वेडपि पश्या- 
पथ्याहारचतू, ततो जीवाना तथाविधफलप्राप्तिरविरुद्धा, नैतदर्थभीश्वर 
कल्पनीय । 





१--दर्शनमोहनीयापैक्षया चारिव्रमोहनीयस्य छु_ चत्वारिशत्‌ कोटि- 
कोट्य स्थिति । २--सपरायसातवेदनीयमाश्रित्य । रे--आायुपोज्पवाद । 
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आयुपष्यके चार, चामके वयालछ्ीस, गोत्रके दो एवं अन्तरायके पाच 
इन सबको मिलानेसे सत्तानवें होते हे । 


१०--कर्मोकी आत्माके साथ रंगे रहनेकी जो अवधि होती है, उसे 
स्थितिवन्ध कहते दे । 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्‍न्तराय, इन चारोकी 
उत्कृष्ट स्थिति ज्ञीस कोडाकोड सायरकी, मोहनीयकी सत्तर कोडा- 
कोड सागरकी, नाम और गोन्रकी वीस कोडाकोड सागरकी तथा 
आयुष्यकी तेतीस सागरकी होती है । वेदनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह मुहूर्त (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षासे ), नाम एवं गोन 
की आठ मुहत्त और शेष सब कर्मोकी अन्‍्तर्मुहर्तकी होती है । 
एक कोडाकोड सागरकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका भ्रवाघाकाल 
होता हूँ अर्थात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमें% चही भाता । 


११--कर्मोके विषपाकको अनुभाग वन्ध कहते दे। 


रस, अनुभाग, अनुभाव और फल, ये सब एकार्थवाची शब्द 
है। विपाक दो प्रकारका होता हँ--तीन्न परिणामोसे व्धे हुए 
कमका विपाक तीन झौर मन्द परिणामोसे बधे हुए कर्मका मन्द 
हैं। यद्यवि कर्म जड हूँ तो भी पथूय एवं अपथय आहारकी तरह 
उनसे जीवोको अपनी क्रियाओके अनुसार फलकी प्राप्ति हो जाती 
है। कर्म-फल भुगतानेके छिये ईववरकी कल्पना करनेकी कोई 
आवश्यकता नही हं। 
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##-+यह नियम आधयुष्य कर्मपर छागू नहीं होता । 
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| ्जक 
दुरूसंचयः कर्मात्मनोरक्‍्यं वा प्रदेशः।॥१५॥ 
दलूसचय'--कर्म पुद्गलाना मियत्तावधारणम्‌ । 
उकतज्च-- 
स्वभाव प्रकृति प्रोकत , स्थिति कालावधारणम्‌ । 
अनुभागोी रसो ज्ञेय, प्रदेशों दछसचय ॥॥ 


झुम॑ कम पुण्यम ॥१३॥ 
शुभ कर्म सातवेदनीयादि पृण्यमभिधीयते । उपचाराच्च यद्यन्विमितो 
भवति पुण्यबन्ध , सोअप ततू-ततू-शब्दवाक्य , ततरच तज्नवविधम्‌, यथा 
सयमिने अनज्नदानेन जायमान शुभ कम श्रन्नपृण्यमू, एवं पानलयनशयन 
वस्त्रमनोवाक्‌ूकायनमस्कार पुण्यानि अपि भावनीयानि । 


तच्च धर्माविनाभावि ॥१श॥। 


सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यवन्ध , सत््रवृत्तिन्च मोक्षोपायभूतत्वात्‌ू अवश्य धर्म 
अतएव धान्याविनाभावि बुसवत्‌ तद्‌ धर्म विना न भवतीति मिथयात्विना 
धर्माराधकत्वमसम्भव प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावित्व नारेकणीयम्‌, तेघामपि 
मोक्षमार्गंस्थ देशाराधकत्वात्‌ । मिर्जराधर्म विना सम्यक्त्वलाभाञ्स भवाच्च | 


7 +++++_++: _ैिक्‍न्‍च्/्]्््ः 3... नी ज लिडणफसअ सास 5 


१--लछयनमू--भआारूय. । _ र--शरयनम्‌--पट्टादि । 
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१२९--कम्तोके दरू-संचय ( कमपुद्गछोंके परिमाण ) अथवा कर्म एव 
आत्माके एकीभावको प्रदेशबन्ध कहते दें । 


१३--शुभ कमेको पुण्य कद्दते है । 


वास्तविक परिभाषाके अनुसार सात वेदनीय आदि शु भकर्मो 
को पुण्य कहा जाता हैं किन्तु उपचारसे जिस निमित्तसे प्रुण्यका 
बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता हैं । अत' इस ओऔपचारिक 
परिभापाके, अनुसार पुण्य नव प्रकारका होता है, जैसे सयमी 
साधुक्तो अन्न देनेसे जो शुभ कर्म बधता है, उसे अन्न पुण्य कहते 
है, इसी प्रकार जल, लूयन ( गृह ), शयन ( पाटादिक ), वस्त्र, 
मन, वचन, शरीर और नमस्कार ये नव पुण्य होते हे 


१४--बह पुण्य धर्मका अविनाभावी दै--धर्मके बिना अकेला नहीं 
होता है । 

पुण्य बन्ध एक मात्र सत्पवृत्तिके द्वारा ही होता है, सत्अवृत्ति 

मोक्षका उपाय होनेसे वह अवश्य घर्म हैं अतएवं जिस प्रकार घान 

के बिना तूडी पैदा नही होती है, वैसे ही धर्मके बिना पुण्य नहीं 

होता । मिथयात्वी धर्मकी आराधना नही कर सकते, यह मानकर 

पुण्यकी स्वतन्त्र उत्पत्ति बतल़नना भो उचित नही , क्योकि मिथ्‌यारवी 

मोक्षमार्गके देश (अश) आराधक बतछाये गये हें और उनके 

निर्जरा धर्म न हो तो वे सम्यक्त्वी भी नही वन सकते अत उनके 


छर्‌ जैनसिद्धान्तदी पिका 


सवरहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथूयम्‌ ॥ किच तपस मोक्षमार्गत्वेन' 
घमंविशेषणत्वेन' च व्याख्यातत्वात्‌। अनयैव विद्या लछौकिकेडपि कार्ये 
घर्मातिरिक्त पुण्य पराकरणीयम्‌ । 


' अशुर्भ कम पापम्‌ ॥१४॥ 


अशुभ कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते । उपचारातू तदहेतवो5पि तत्‌- 
शब्दवाच्या , ततरच तद्‌ श्रष्टादशविधम्‌, यथा--प्राणातिपातजनितमशुभ कर्म 
प्राणातिपातपापम्‌, एवं मृपावादाडदत्तादान--मैथुन-परिग्रह-क्रोध-मान-माया- 
लछोभ-राग-देष-कलहाउस्यास्यान-पैशुन्य- परपरिवाद-रत्यरति-मायामृषा-मिथया- 
दर्शनशल्य पापान्यपि भावनीयानि । 

व्याख्यान्तरेण--- 

यदुदयेन भवेत्‌ अशुभा प्रवृत्ति, तनन्‍्मोहनीय कर्मापि तत्तत्‌ क्रियाशब्दे- 
नोच्यते । यथा--प्राणातिपातजनक मोहनीय कमे प्राशातिपातपापमित्यादि । 


दृव्यमावभेदादनयोबेन्धादसेदः ॥९ ह। 





१-नाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तहा । 
एस मग्गु ति पण्णत्तो, जिणेहि वर दर्सिहि ॥॥ उछ० २८-१ 
२--धम्मोमगरू मुव्किट्रु, अहिंसा सजमो तवो । द० १-६ 


चतुर्थे प्रकाश रे 


भी धर्मके बिना पुण्य वध नहीं होता और सम्बर रहित निर्जरा 
घ॒र्म नही है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं , क्योकि तपको मोक्षका 
मार्ग और धर्मका विशेषण बतलाया गया है। इसी प्रकार जो 
लौकिक कार्योर्में भी कई छोग केवल पुण्य मानते है, वह भी उपर्युक्त 
रोत्या सगत नही होता । 
१४ - अशुभ कमेको पाप कद्ते हैं । 

ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मोको पाप कहा जाता है और उपचार 
से पापके हेतु भी पाप कहलाते हे, इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते है | जैसे--प्राथ-वध, जिस पापका हैतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते है । इसी प्रकार मृपावाद, श्रदत्तादान ( चोरी ) 
मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेप, कलह, अभ्या- 
र्यान (मिथ्या-आरोप) , पैशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परनिन्दा), 
रति-भरति (असयमर्में रुचि और सयमर्में अरुचि), भाया-मृपा 
और मिथूयादशंनञल्य, ये अठारह पाप होते हे। दूसरी व्याख्या 
के अनुसार जिसके उदयसे गशुभ प्रवृत्ति होती है, उस मोहनीय 
कर्मको भी पाप कहा जाता है, जंसे--जब मोहनीय कर्मके द्वारा 
हिसामें प्रवृत्ति होती हैं, तव वह प्राणातिपात पाप कहलाता हैं, 
असत्यमें होती है, तव भूषावाद पाप कहछाता हैँ । इप्त प्रकार सब 
जगह समक्ष लेना चाहिये । 

१६--बन्ध एवं पुण्य पाप एथक्‌ है क्‍योंकि इनमें द्ृव्य और भावका 

अन्तर होता है | 

जिस वस्तुकी जो क्रिया होनी चाहिये, चह उसमें न मिले, 
उसे यहा हब्य भौर जो अपनी क्रिया करता है, उसे भाष कहा 


एड जैनसिद्धान्तदीपिका 


द्रव्य तत्क्रियाविरहितमू, भावश्च तत्किवापरिणत । मनृदयमाना 
सदसत्कर्म पुदूगला बन्ध --द्वव्यपुण्यपापे, तत्फलानहंत्वात्‌। उदयमानाइ्च ते 
क्रमशो भावपुण्यपापे तत्फलाहंत्वाद्‌ इत्यनयोवेन्धाद्‌ भेद । 


कर्माकपेक आत्मपरिणाम आख्रवः ॥१७।॥ 


परिणामो5्ध्यवसायोडध्यवसान भाव हइत्येकार्था । यो जीवपरिणाम 
शुभाशुभकर्म पुद्गछानाकर्षति, आत्मप्रदेशे तान्‌ सम्बबयति, स आख्रव., 
कर्मागमनद्वा रमित्यर्थ । 


मिथ्यात्वमविरतिः प्रमादं; कपायो योगश्च ॥१८॥ 
एते पञ्च आख्रवा सन्ति । 
विपरीततत्वश्रद्धा मिथ्यात्वम्‌॥२६॥ 


दर्शनमो होदयात्‌ श्रात्मन अतत्त्वे तत्त्वप्रतीत्ति मिथयात्व ग्ीयते । 


आभिग्रहिकमनाभिग्नहिक॑च॥रण। 


क्रुमतागअहरूपमू--अभिग्रहिकम्‌ । 'अनाभोगाविरूपमू--अनाभिग्रहिकम्‌ । 


अप्रत्याख्यानमविरतिः ।२१५॥ 
8---अज्ञाना्रवस्थम्‌ । 
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गया है। उदयमे ने आये हुए सत्‌ एवं असत्‌ करममपुद्गलोका 
नाम वन्ध है । इससे शुभाशुभ फल नहीं मिलता अत इसको द्रव्य 
पुण्य-पाप कहते हे । और उदीयमान शभ एवं अशुभ कर्म पुद्‌- 
गलोका नाम पुण्य एवं पप हैं। इनके द्वारा शुभ एवं भ्रशुभ फल 
मिलता हूँ, अत ये भाव पुण्य पाप कहलाते हैं । वध एवं पृण्य 
पापमे यही अन्तर है । 


१७--कर्मका आकर्षण करनेवाले आत्मपरिणामकों आखच कहते है। 


वरिणाम, अध्यवसाय, अध्यवसान और भाव, ये एकार्थक्र 
जब्द है । जीवका जो परिणाम शुभ एवं अ्रद्ुभ कर्म पुदू्गलोका 
श्राकर्षण करता है--उनको आत्म-प्रदेशोसे घुलमिलू करता है, उसे 
आखब--०क्र्मागमनका द्वार कहते हूँ । 


१८--आख्रव पाच है--मिथ्यात्य, अविरति, प्रसाद, कषाय और 
योग । 


१६--विपरीत तत्श्रद्धानको मिथ्यात्व कहते है । 


-् 


दर्शनमोहके उदयसे आत्मामे विपरीत तत्वश्नद्धान---अत्तत्त्वमे 
तत्वप्रतीति होती है, वही भिश्यात्व हैं । 


२०--मिथ्यात्वके दो भेद दै--आसिम्रहिक और अनासिप्रनहिक। 
आग्रहपूर्वक मिथ्यात्वको श्राभिग्रहिक और अज्ञासाद्िपूर्वक 
मिथयात्वकों अनाभिम्नहिक कहते है । 


२९--अत्याग बृत्तिको अषिरति कहते है । 
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अप्रत्याख्यानादिमोहोदयात्‌ू आत्मन . आरम्भादेरपरित्यागरूपो5्ण्य- 
वसाय --अविरतिरुच्यते । 

अनुत्साहः प्रमाद' ॥२२॥ 

अरत्यादिमोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियायामात्मनोध्नुत्साह -- प्रमादो5भि- 

घीयते । 
रागह षात्मकोत्ताप: कपाय: ॥२श॥ 
रागह्वपौ वक्ष्यमाणस्वरूपी, तद्रूप आत्मन उत्ताप कषाय उच्यतै | 


क्रोधमानमायाठ्योभाः ॥२७॥ 


प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वछनभेदा: ॥॥२५॥ 


एते कऋक्रमेण सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतियथाख्यातचा रित्रपरिपन्थिन: । 
तत्र पर्वत-भूमि-रेगु-जलूराजिस्वभाव क्रोत । शैकू-अस्थि-दारु-लतास्तम्भ- 
स्वरूपो मान । वशमूल-मेषविषाण-गोमूत्रिका-उल्लिख्यमानवशच्छल्लिसदृशी 
माया। कुमिरांग-कर्दम-खज्जन-हरिद्रारागसन्निभो लोभ । 


न 


लि न आई फ  क  ललललमण लाकर आरा भाााााााााााा आओ 
१--न तु मंदविषयकपाया दिवाह्मप्रवृत्ति रूप , तस्य अशभयोगरूपत्वातू । 


चतुर्थ. प्रकाश: ७७ 


झप्रत्य।स्यान& आदि मोहके उदयसे आत्माका हिंसा आदियें 
बत्याग रूप अध्यवसाय होता है, उसे अविरति कहते है । 


२२--अनुत्साहको प्रमाद कहते है । 


अरति आदि मोहके उदयसे आ्रात्माका घामिक क्रिया करनेमें 
अनुत्साह रहता है और उसीका नाम प्रमाद है । 


२३--राग्-द्व षात्मक उत्तापको कषाय ऋहते हैं। 


२४--कपाय चार प्रकारका होता है--क्रोध, मान, माया, छोभ | 


२४--इनमेंसे पत्येकके अनन्तानुवन्धी, अग्नत्याख्यामीय, श्रत्या- 
ख्यानीय और संज्वछन, इस प्रकार चार-चार भेद होते हैं। 


ये अनन्तानुवन्धी आदि चार कपाय क्रमश सम्यकत्व, 
( देशविरति---श्रावकपन्न, सर्वेविरति--साधुपन एवं यथास्यात 
चारित्र--वीतरागताके वाधक होते हें। प्नके उदाहरण इस 
प्रकार हें---चार भ्रकारका क्रोध कमश पत्थर, भूमि, वालू, एव 
जलकी रेखाके समान होता हैं। चार प्रकारका अभिमान क्रमश 
पत्थर, अस्थि, काष्ठ, एवं लतास्तम्भके समान होता हैं। चार 
प्रकारकी माया क्रमश वासकी जड, मेंढेका सीग, चलते हुए बैलके 
मूत्रकी धारा एवं छिलते हुए वासकी छालके समान होती हैँ । 
चार प्रकारका लोभ क्रश कृमिरेशम, कीचड, गाड़ीके खज्जन, 
एवं हल्दीके रगके समान होता है । 


न माफ मम अल 
# त्याग (सयम) में रुकावट डालने वाले मोहको श्रप्नत्याख्यान मोह कहते है । 


व 


७८ जैनसिद्धान्तदीपिका+ 
कायबाड्मनोव्यापारों योगः॥२६।॥ 


वीय[न्तिरायक्षयक्षयोपशमशरी रना मकर्मोदयजन्य कायभाषामनोवग्गं णा'पेक्ष 
कायवाड्मन भ्रवृत्तिरूप --आत्मपरिरणाम योगोउभिधीयते । 


शुभोड्शुभश्च ॥२७॥ 


मोहरहित सद्धचानाइहँच्रुतिगुरुवन्दनादिरूप , शुभव्यापार --शुभयोग , 
असच्चिन्तनादिमोहिस कुलत्वातूं अशुभयोग । 


शुभयोग एवं शुभकर्माखवः ॥|२८॥ 


शुभयोग एवं शुभकर्मण आखव पुण्यवन्धहेतुरिति । अशुभयोगो मिथया- 
त्वादयरचचत्वार_अशुभकर्माख़बा पापबन्धहेतव ! , तेषु मिथयात्वादि 
आशभ्यन्तरोज्शुभव्यापार भ्रतिक्षण पापबन्धहेतुर्भवति, मनोवाक्कायाना सच तेषु' 
हिंसादिषु वा प्रवतंव बाह्याशुभव्यापार , सच 'व्यापारकाले । मिथूयात्वमू-- 
प्रथमतृत्तीयगुणस्थाने, आपब्चममविरति , आपषष्ठ प्रमाद, दशमान्त कपषाय , 
आपणष्ठमणशुभयोग , शुभयोगइचात्रयोदशम्‌ । 





१--सजातीयपुदुगलस मूहो वर्गणा । 
२--मिथूयात्वाषु4 ३--पापबन्धहेतु । 


, चब्य॒र्थ प्रकाश' ७९ 
२६--शरीर, वचन एवं सनके व्यापारको योग कहते है । 


वीर्यान्तराय करमेके क्षय--क्षयो पशमसे तथा शरीर नामकर्मके 
उदयसे निष्पन्न और शरीर, भाषा एवं मनको वर्गणा ( सजातीय 
पुद्गल समृह ) के सथोगसे होनेवाले शरीर, वचन एवं मनकी 
प्रवत्तितप आत्माके परिणमनको योग कहते हे । 


२७--थोग दो प्रकारका होता है--शुभ और अशुभ | 


मोह रहित सच्चिन्तन, अहंत्‌-स्तुति, गृरुवन्दन आदि शुभ- 
कार्य शुभयोग द्वोते हे और असच्चिन्तन श्रादि कार्य मोहसकुछ 
होनेंके कारण अशुभ योग । 


२८--शुभयोग ही शुभ कर्मका आखव है। 


शुभकमोंका श्रास्तव अर्थाट्‌ प्रण्यवधका हेतु शुभयोग ही है, 
यह स्वीकार कर लेने पर अशुभ योग भौर मिथूयात्व आदि चार 
आख्व, अग्ुभ कर्मके आख़व--पापवन्धके हेतु हे, यह अपने आप 
सिद्ध ही जाता है। इनमें मिथ्यात्व आदि आन्तरिक अशुभ 
व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मका बंध होता है। मन, वचन, एवं 
शरीरका मियूयात्व आदि चारो आखवोमें एवं हिसा भादियमें 
प्रवर्तन होता हैं, वह बाह्य अशुभ व्यापार है । उससे पापकर्मका 
बध प्रतिक्षण नही होता किन्तु जब अशुभ योग वरतता है, तभी 
पापकर्मका वध होता है। मिथयात्व आलव पहले भौर तोसरे 
गुणस्थानमें होता है। भ्रविरति आखव पाचवें गुगस्थान तक 
होता है । प्रमाद आख़ब छठे गृणस्थाच तक होता है । कपाय 
आख्व दसवें मुणस्थान तक होता है । योग झ्राखव--अशुभ योग- 
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यत्र झुभयोगस्तनत्र नियमेन निज्जेरा ॥२६॥ 


शुभयोग कर्मवन्धहेतुरिति न्यायादेव श्राज्नवभेदे किन्तु नियमन अशुभ- 
कर्माणि च्रोय्यतीति निर्जराकारण तु समस्त्येव । उदयक्षयोपशमादिरूपतादुक्‌- 
कारणद्वयपूर्वकत्वात्‌ शुभयोग. नानाद्रव्यसभूतकौपधेन जायमानशोपणपोपणवत्तु 
क्षयबन्धात्मककारयेद्यसम्पादनाहँ, । तथा चागम,-- 

बदणएण१ भन्‍्ते जीवे कि जणयइ गोयमा !' वदणएरण चीया गोय कम्म 
खबेइ, उच्चागोय कम्स निवधइई” इत्यादि । 

विस्तरेच्छु भिरत्र भिक्षुरचित 'नवपदार्थ चौपई' निरीक्षणीया । इति मोक्ष- 
वाधकतत्वनिरूपणम्‌ । 


इति भीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीनेनसिद्धान्तदीपिकार्या बन्ध- 
पुण्यपापाखवस्वरूपनिणयो नाम चतुर्थ: अकाशः। 


...........3._-+.+फस न्‍हेसससतसजसाक्‍3क्‍3. 
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आख्रव छठे गुणस्थान त्तक तथा शुभयोग आज तेरहवे गणस्थान 
तक होता है । 


२६ --जहाँ शुभयोग होवा है; वहा निर्जरा अचश्य होतो है। 


घुभयोग बृभकर्मवन्धका हेतु हैं अतएव वह श्रालवके अन्तरगंत 
हूँ किन्तु वह निश्चित रूफ्से अग्युभ कर्मोको तोडनेवारा है अद 
निजंराका कारण तो है ही। विविध गुणवालोी वस्नुश्रोसे बनी 
हुई ओऔपबिसे जिस प्रकार रोगका झोपण एवं शरीरका पोषण 
दोनो कार्य होते है, बसे ही शुभयोग उदय एवं क्षयोपशम श्रादि 
कारणद्वय पूर्वक होता हैं अत उससे कर्मका क्षय ए४ बन्च दोनों 
कार्य हो जाते हूं । जैसा गास्त्रोर्में कहा हैं--- 

“हे भगवन्‌ ! बन्दना करने से क्या छाभ होता है ? गोतम । 
वन्दता करनेंसे नीच-गोच्रका क्षय एवं उच्च-यो चका बन्ध होता हैं ।” 

इसका ब्रिस्तृत वर्णन देखनेके इच्छुक हो, वे श्री भिक्षुस्वामी 
रखित नवपदार्थका चौपई देखे। इस प्रकार मोक्षके बाधक 
तत्वोका वर्णन समाप्त होता हैं । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका बन्ध, पुण्य, 
पाप, आस्रवस्वरूपनिर्णय नामक चोथा प्रकाश समाप्त । 


पच्चसः प्रकाश: 
आख्रवनिरोध: संवर:॥ १॥ 
आखवस्य निरोध कर्मागमद्वारसवरणात्‌ सवर उच्यते। 
सम्यकृत्व॑ विरतिरप्रसादोडकपायो5योगगश्व ॥ २॥ 
एते पञ्च सवरा सन्ति। 
यथाथतत्त्वश्रद्धा--सम्यक्त्वम्‌ ।। ३ ॥॥ 
जीवा दितत्तवेपु यथार्था प्रतीति सम्यक्त्वम्‌ । 
ओपशसिकक्षायिरुक्षायोपशमसिकसास्वादनवेद्कानि ।| ४ ॥ 


अनन्तानु वन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयनिकस्य' चोपशमे--औपडैमिकम, 
तत्क्षये---क्षायिकम्‌, तन्मिश्रे च क्षायोपशमिकम्‌ । श्रौपशमिकसम्यक्त्वात्‌ 
पतत्त मिथ्यात्व च पच्छत --सास्वादनम्‌' । मिश्रात्‌ क्षायिक गच्छत्त त्तदरूय- 
समये तत्प्रकृतिवेदनात्‌ू--वेदक म्‌ । 


१---मिथूयात्वमिश्रसम्यवत्वमो हनी यानि । 
२--सह आ ईपत्‌ सम्यक्त्वरसःस्वादनेनति सास्वादनम्‌ । 


पांचवां प्रकाश 
१- आस्रवके निरोधको सम्बर कहते है । 


२--सम्वर पाच द्वे--सम्यकत्व, विरति, अग्रमाद, अकपाय और 
अयोग। 


३इ--यथाथे तत्त्व--श्रद्धाको सम्यक्स्व कहते है । 


४ -सम्यक्त्व थाच प्रकारकी होती है--ओऔपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक, सास्वादन और वेदक | 


अनन्तानुवन्धी चतुष्फ और दर्शन मोहनीय चिक---सम्यकत्व 
मोहनीय, मिश्रमो हनीय एवं मिययात्वमोहनीय इन सात प्रकृतियों 
के उपणजान्त होनसे प्राप्त होनंवाली सम्यक्त्वको औपशमिक तथा 
इनका क्षय होनेसे प्रोप्त होनेवालो सम्यक्त्वकों क्षायिक एवं इनका 
क्षयो पथम होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायोपशमिक कहते 
हँ। ओऔपयामिक सम्यकत्वसे गिरनेवाछा जीव जब मिथयात्वको 
प्राप्त होता है, तव उसके उस अन्तराहू काहूमें जो सम्यक्त्व 
होता हूँ, उसे सास्वादन कहते हे। क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्वसे 
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निसगज निमित्तजश्च || £ ॥ 


प्रत्येक सम्यक्त्व निसर्गंज निमित्तजज्न्च भवति । तत्र गुरूपदेझादिनिरपेक्ष 
सिसर्गंजम्‌ । तदपेक्षञ्च निमित्तजम्‌ । 


हयच्च करणापेक्षमपि।॥] ६ ॥! 
परिणामविशेष: करणम्‌॥| ७ ॥ 
यथाप्रदृत्त्यपूर्वा निकृत्तिभेदात त्रिघा ॥ ८ ॥ 


तत्रब्नाद्यनस्तससारपरिवर्त्ती प्राणी गिरिसिरिदुप्रावघोलनान्यायेन आयुर्वर्ज- 
सप्तकमेंस्थितौं' किचिन्न्यूने ककोटीको टिसागरी पममिताया जाताया येचाध्यवसा- 
यैव' दुर्भेचरागद्वेपात्मकग्रन्थिसमीप गच्छति, स यथाश्रवृत्तिकरणम्‌ | एचडि- 
भव्यानामभव्याना चानेकशो भवति । येनाप्राप्तपूर्वाष्यवसायेन ग्न्थिभेदनाय 
उद्युडक्ते, सोप्पूरवंकरणम्‌ । अपूर्वकरणेन भिन्‍ते ग्रन्थों येनाध्यव्रसाणेन उदीय- 
मानाया मिथयात्वस्थित्तेरन्तर्मुहत्तेमतिक्रम्य उपरितनी चान्तर्मुहत्तेपरिमाणाम- 
वरुध्य तहलिकावा प्रेदेशवेद्याभाव क्रियते सोडनिवृत्तिकरणम्‌ । तद्वैद्या भाव- 
इचान्तरकरणम्‌' । तत्‌ पथमे क्षण आन्तभौहृत्तिकमौपशमिकसम्यक्ट्थ संवत्ति । 

१--पल्यो पमासख्येयसागन्यूनेककोटो कोटिसागरोपम भित्तायास्‌ । 


२---उपश्मसम्यक्त्वापृ प्रामवेद्योत्त रवेद्यमिथूयात्वपुण्जयो रन्‍्तरका रित्वातू 
अन्तरकश्णम्‌ | 
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क्लायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपण्न्मिक 
सम्यक्त्वके अन्तिम समयको उसकी अश्रकृतिका प्रदेशोदयके रूपमें 
अनुभव होता रहता हैँ अत उसे वेदक सम्यक्त्व कहते है 


४--भरत्येक सम्यकत्व दो-दो प्रकारकी होती दै--निसर्गज और 
निसित्तज। 


जो उपदेश आदिके निमित्त विना होती है, उसे भिसर्गंज 
सम्यक्त्व कहते हे और जो उपदेश आदिके द्वारा होती है, उसे 
निमित्तज कहते हे । 


६-यह दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त होती है । 
उ--आत्माके परिणास-विशेषको करण कहते है । 
८--करण तीन प्रकारके द--यथाग्रवृत्ति, अपूरव और अनिवृत्ति | 


अनादि अनन्त ससारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके ''गिरि 
सरित्‌ ग्राव घोलणा*” न्‍्यायके जनूसार आयुष्यवर्जित सात कर्मोकी 
स्थिति कुछ कम एक कोंडाकोड़ सागर परिमित होती हैँ, तव वह 
जिस परिणामसे दुर्भेच्च रागद्वेपात्मक ग्रन्थिकि पास पहुचता हैं, 
उसकी यथाप्रवुत्तिकरण कहते हे । यह करण भव्य एवं श्रभव्य 
दोनोके अनेक वार होना है। आत्मा जिस पूर्व--भप्राप्त परि- 
णामसे उस रागद्वेपात्मक ग्रन्थिको तोडनेकी चेष्टा करती हैँ, उसको 
अपूर्वकरण कहते हे। अपूर्वकरणके द्वारा भ्रन्थिका भेद होने 
पर जिस परिणामसे उदयमें आये हुए अन्तर्मुहर्त-स्थितिवाले 


१--पर्वत सरिताओकी चट्टानें जूके आवर्तंतसे घिसघिस कर चिकनी 
हो जाती है, 'उत्तको गिरिसरित्‌ ग्रावघोलणा न्याय कहते हें 
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कश्चित्‌ पुन अपूर्वकरणेन भिथूयात्वस्य पुण्जत्रय' कृत्वा शुद्ध पुडज पुदूगलान्‌ 
वेदयन्‌ प्रथमत एवं क्षायोपशसिक सम्यक्त्व लमते। कर्चिच्च मिथूयात्व 
निर्मूल क्षपयित्वा क्षायिक प्राप्नोति | 


सावयदबृत्तिप्रत्याख्यानं विरति;॥ ६ ॥ 


सावच्ययोगरूपाया | अन्तर्लाल्सारूपायाश्च सावचवृत्ते प्रत्याल्यान विरति- 
सवर , अशत पञ्चमगृणस्थाने सर्वेतरच पषष्ठगुणस्थानात्‌ प्रभूत्ति । 


संयमोत्साहोउप्रमाद: ॥ १० ॥ 
अय॑ सरप्तमगुणस्थानादारभ्य ! 
क्रोधाद्यमावोडकषायः ॥ ११ ॥ 


३--शुद्धम, अधंशुद्धमू, अशुद्ध च क्रमश. सम्यकत्वमोंहनीयम्‌, मिश्रमोंह< 
न्तीयम्‌, मिथुयात्वमोहनीयम्‌ इति नामक पुझजनत्रयम्‌ । 
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मिथयात्व दलिको (पुदुगलो) को खपाकर एवं उसके बाद अन्‍न्त- 
मुहत्त त्तक उदयमें आनेवाले मिथ्यात्व दलिकोको दबाकर उन 
दलिकोके अनुभवका निरोध किया जाता हैँ भर्थात्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नहीं रहता हँं-- पूर्ण उपथम किया जाता हैँ, उसको अ्निवृ- 
त्तिकरण कहते हैं । और जो मिथ्यात्व दलिकोके प्रदेश-वेदनका 
अभाव होता हँ--पूर्ण उपभम होता हैँ, उसको अ्रन्तरुकरण कहते 
है । उस अन्तर्‌करणके पहले क्षणमे अन्तर्मुहर्तं स्थितिवालो औप- 
शमिक सम्यक्‍त्व प्राप्त होती हैं और कोई जीव औपशमिक 
सम्यक्त्वकों प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरणसे मिथूयात्व दलिकोके 
तीन पुज्ज--शुद्ध, अर्धशुद्ध गौर श्रणुद्ध बनाकर शुद्ध पुब्जके 
पुदगलोफा अनुभव करता हुआ क्षायोपशमिक सम्यवत्वको प्राप्त 
कर छेता हूं । और कोई काई मिथयात्वका समृल नाश, कर 
क्षाथिक सम्यक्त्वकों भी प्राप्त कर लता है । 


६--सावथ बृत्तिके प्रत्यास्यानको विरति कहते हे । 


पापकारी प्रवृत्ति और अ्न्तर्काछसा इन दोनोंको सावद्यवृत्ति 
कहते हे। इनका त्याग करना विरति सवर हूं। बह पाचवे 
गृुणस्थानमें अपूर्ण मौर छठेंसे चौदहवें तक पूर्ण होता हूँ । 
१०--संयमम होनेवाले उत्साहको अग्रमाद संवर कहते है । 
अप्रमाद सवर सातवें गुणस्थानसे चौदहवे तक होता है । 
११--क्रोध आदिके अभावकों अकपाय कहते है । 
अश्रकपाय सवर वीतराग-अवस्थामें ग्यारहवेसे चौदहवें तक 
हाता है । 


८८ ज॑नप्विद्धान्तदी पिका 
असौ बवीतरागावस्थायामे कादशगुणस्थान मा रभ्य । 
अग्रकम्पोड्योग, ।॥| १२॥ 


असी झेलेश्यवस्थाया चतुदंशगुणस्थाने । यहच सयमिना ध्यानादिना 
आभयोगावरोध., सोडपि अ्योगसवराश एवं । अ्रप्रमादादय त्रयो5पि प्रत्याख्या- 
'नानपेक्षा, आन्तरवंशचसाध्यत्वात्‌ । 


श 3 
तपसा कर्मविच्छेदादात्मनेमेल्यं निजेरा ॥ १३ ॥ 


सकासाउकास च ॥ १४॥ 


सह कामेन मोक्षा भिकाषेण विधीयमाना निर्ज रा--सकामा, तदपरा अकाभा १ 
द्विघवपि इय सम्यक्त्विना मिययात्विना च | 


अपचारात्तपोडपि ॥ १४१ ४ 
कारणे कार्योपचा रात्तपोडपि नि्जेराशब्दवाच्य भवति, ततू एवं द्वादशवि- 
धाञ्सो। ' 
अनशनजोनोद्रिकाबृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागकायक्लेशप्र तिसंीनता 
बाह्यम्‌ ॥।| १६ ॥ 
एतेषामन्नादि बाह्मद्वव्यनिमित्तकत्वातू, परप्रत्यक्षविषयत्वाच्च बाझ्मतप- 
स्त्बम्‌। 
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२--अग्नकम्प (पूर्ण अडोछ) अब्रस्थाको अयोग कहते दै। 
अयोग सवर दौलेणी-अवस्था (जैलन-ईश )-दौलेश---मेरु, उसकी 
तरह अडोर अ्रवस्था ) में--चौदहव गुणस्थानमें होता है । सयमी 
साधुओोके ध्यान आदिके द्वारा जो शुभयोगका निरोध होता है, वह 
भी अयोग सम्बरका ही अश है। प्रप्रमाद, भ्रकपाय झौर अयोग 
सम्वर तीनो प्रत्यास्यान किये विना ही भान्तरिक आत्म-उज्ज्बल्ता 
से ही होते हे । 
१३--तपस्याके द्वारा कर्ममठका विच्छेद धोनेसे जो आत्म-उ्ज्ब- 
लता होती दे, उसे निजेरा कहते दे । 


१४--निर्जरा दो प्रकारकी होती दै--सकास और अकास | 


मोक्ष प्राप्तिके उद्देशयमे की जानेवाली सिर्जरा सकाम और 
इसके अतिरिवत निर्जया अकाम होती है। यह दोनो प्रकारकी 
निर्जेरा सम्यकत्वी एवं मिथ्यात््वी दोनोके ही होती हू । 


१४--उपचारसे तपत्याफो भी नि्जरा कहते हैं। 
कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जरा कहते है--भत- 
एवं वह (निर्जरा) बारह प्रकारकी होती हैं 
१६--अनशन, ऊनोद्रिफा, घृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायफ्लेश 
ओर प्रतिसंछीनता यह छ: बाह्य तपस्याके सेद्‌ है । 
यह अन्न आदि बाह्य वस्तुओसे सम्बन्धित होते हे और 
इसरोके द्वारा प्रेत्यक्ष देखें जाते हें अत. यह बाह्य तप कहलाते है । 


९० जैनसिद्धान्तदीपिका 
आहारपरिहारोडनशनम्‌ ॥। १७॥ 


अन्नपानखाचयस्वाद्यरूपचतुविधस्याहा रस्य परित्यागोड्नशनम्‌ । तच्च 
इत्वरिकम्‌ू--उपवासादारभ्य आपषण्मासम्‌, यावत्‌कथिक्मू--आमरणम्‌ । 


अल्पत्वमूनोदरिका ॥ १८ ॥ 


अल्पत्वञ्च---अनज्ञपानवस्त्रपात्रकषायादीनाम । उपवासात्‌ प्राग्‌ नमस्कार- 
सहितादीनामत्रान्तर्भाव । हू 


नानाभिग्रह्ाद्‌ वृत्त्यवरोधो वृत्तिसक्षेपः ॥ १६॥ 
भिक्षाचरिकेति नामान्तरमस्य । 


< 


विक्ृतेव॑जन रसपरित्याग:॥। २० ॥ 
विक्ृत्ति --घुत दुग्धदध्यादि । 
दिसाद्रभावे कष्टसहन कायझु शः ॥२१४ 
इन्द्रिययोगकषायनिमग्नहो विविक्तशय्यासनं च प्रतिरुलीनता ॥*०॥ 
अकुणलव्यापार्निवृत्ति कुशनलश्रवृत्तिश्व निग्रह । विविक्तशय्यासनमू--- 
एकान्तवास । 





१--गुप्तता 
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१७--आंहारके त्याग करनेको अनशन कहते है| 


गाहार चार प्रकारका होता है--भनन्‍न, पानी, खाद्य (मेवा 
आदि ) गौर स्वाद्य (लवग आदि ), इनको त्यागनेका नाम 
गनशन है। वह दो प्रकारका' होता है--इत्वरिक और 
यावत्कथिक । उपवाससे छेकर छ मास तककी तपस्थाको 
इत्वरिक और आमरण तपस्याको यावत्कथिक कहते हे । 


१८-- आहार, पानी, वस्त्र, पात्र एवं कपाय आदिकी अल्पता करने 
को ऊनोद्रिका कहते है। 


उपवाससे पहले नमस्कारसहिता ( नवकारसी ) आदि 
जितनी तपस्या होती है, वह सब ऊनोदरिकाके अन्तगंत होती है । 


१६--विविध प्रकारके अभिम्रद्ों (प्रतिन्ञाओं ) से जिस बृत्ति- चर्या 
का अवरोघ किया जाता है, उसे धृत्ति-संश्ेप (भिक्षाचरिका) 
कद्दते है । 

२०--घुत आदि विकृतियों (विगयों) का त्याग करनेको रसपरि- 
त्याग कहते है । 

२१-हिंसा आदि रहित कष्ठ सहन करनेको कायक्लेश कहते है | 

२०--४न्द्रियनिग्रह,  योगनिश्रह, कपायनिग्रह ओर विविक्त 
शय्यासन, इनको प्रतिसंलीनता कहते हे | 

अकुशल चेष्टाओसे निवृत्ति एवं कुशरू चेष्टाओ्ोमें प्रवृत्ति 

करनेको निग्रह कहते हे । एकान्तवास--रत्री-पशु-क्लीब आा्दि 
कामोद्दीपक सामग्री रहित स्थान रहनेंको विविक्तद्ग्यासन 
कहते है । 


९२ जैनसिद्धान्तदीपिका 
प्रायश्वित्तविनयवेयाबृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गा आध्यन्तरमू॥रशा 


एते षद्‌ मोक्षसाधने अन्तरगत्वादाभ्यन्तर तपः | 


अतिचारविशुद्धयेडनुष्ठानं प्रायश्वितम्‌ ॥२४॥ 


आालोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेक 'व्यूत्सग तपरछेदमू छा5नवस्थाप्यपा रा- 
ड्चितभेदादु दशप्रकारम्‌ । 


अनाशातनाबहुमानकरणं बिनयः ॥२५४॥ 


१०-आगत्तस्याध्श द्धा हरादे परिष्ठापनम्‌ | २--कायोस्समे ॥ 
३--अवहेलना पूर्वक ब्रतारो पणम्‌ । ४--असद्व्यव हार. आाशातना, तद्वर्ज न- 
मनाशातना । 
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२३--प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, खाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग 
“यह छः आश्यन्तर तपस्याके भेद हैं। 


यह मोक्षसाधनाके अन्तरग कारण है भरत, इनको आध्यन्तर 
तेप कहते हे ।. 


२४--अतिचार--दोषकी विश्ुुद्धिके लिये जो क्रिया--अनुष्ठान 
किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। 


प्रायश्चित्त दस ॒प्रकारकी होता है--प्रालोचन--गुरुके समक्ष 
अपने दोपोका निवेदन करना, भप्रतिक्रमण--किये हुए पापोसे 
निवृत्त होनेके लिए “मिथया मे दुष्क्ृतम्‌” मेरे सव पाप निष्फल 
हो--ऐसा कहना तथा कायोत्सर्ग आदि करना और आगामी 
पापकार्योसि दूर रहने के लिए सावधान रहना, तदुभय--आलोचन 
एवं प्रतिकमण दोनो करता, विवेक--श्राये हुए भ्रशुद्ध आहार 
आदिका उत्सर्ग करना, व्युत्सगें--चतुविशति-स्तुतिके साथ 
कायोत्स्ग करना, तप--उपवासादि करना, छेद--सयम कारूको 
छेंद कर कम कर देना, मूल--पुन ब्रतारोपण करवाना--नई 
दीक्षा देना, अनवस्थाप्य--तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना और पारा- 
ड्चित--भत्सेना एवं अवहेलनापूर्वकः नई दीक्षा देना, यह 
प्राकाष्ठाका प्रायश्चित्त है 


२४--आशातना न करने एवं वहुमान करनेको विनय कहते है | 


विनय स्राव प्रकारका होता है--ज्ञानविनय, दर्शनविनय, 
चारित्रवितय, मवविनय, वचनविनय, कायविनय और उपचार- 
विनय--गुरु आदि बडोके आने पर खड़ा होना, आसन देना । 
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ज्ञान-दर्शनचा रित्रमनो वचन कायो पचारभेदात्‌ सप्तंधा । 
सेवायनुछानं वेयावृत्त्यम्‌ ॥२६॥ 


तच्च आचार्योपाध्यायस्थविरत पस्विग्लानशैक्षकुलगणसघसाधामिकभेदाद 
रब ब्प 
दशविघम्‌ । 


कालादिमभर्यादयाध्ध्ययरन स्वॉध्याय; ॥२णजी! 


स॒ च वाचनाप्रच्छनापरिवतेनाबनुप्रेक्षाधमोपदेशभेदात पन्चविध ) 


_ एकाग्रचिन्ता, योगनिरोधो वा ध्यानम्‌॥२८॥ 


एकाग्रचिन्तन छद््‌मस्थानाम्‌, केवलिना तु योगनिरोध एवं, एकाग्रचिन्त- 
नस्य तत्नाउनतावब्यकत्वात्‌ू । एतच्चान्नमुंहुर्त्तावधिकम्‌ ॥ 


आंच रौद्रघर्मशुक्कानि ॥रशा 
प्रियाप्रियवियोगलंयोगे चिन्तनमात्त म्‌॥|३०ा 
- प्रियाणा शब्दादिविपयाणा वियोगे सत्ति तत्सयोगाय, अप्रियाणा ऋ 
सँयोगे, तद्वियोगाय यदेकाग्रचिन्तनम्‌, तदु्‌ श्रात्तंध्यानमुच्यते । 
१--मनोवाक्‌कायनम्नता । २--श्रभ्युत्यानमासनश्रदादादिकम्‌ ॥ 





दब 
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२६--सेवा आदि करनेको वैयादृत्त्य कहते हैं। 


वैयावृतत्यके दस स्थान होते हें--आचार्य, उपाध्याय, स्थविर 
(वृद्ध साथ), तपस्वी, ग्लान--रोगी, शैक्ष (नव-दीक्षित), कुछ, 
गण, सघ--साधुओके समूहविद्येप, साधमिक 


२७ -डचित समय एव परिस्थितियोंमें अध्ययन करनेको स्वाध्याय 
कहते दे । 


स्वाध्याथ पाच प्रकारका होता है---वाचना, प्रच्छना--पूछना, 
परिवरतेना--करठस्थकी हुई चीजोकी पुनरावृत्ति करवा, अनुप्रेक्षा--- 
अर्थचिन्तन करना और घमं-कथा करना । 


२८--एक्रामविस्तन एवं योग--मनोवाककायके निरोधको ध्यान 

कद्दते दे । 
एकाग्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थोी--असववेज्ञोके होता हैं और योग- 

निरोधात्मक ध्यान केवलज्ञानियोके होता हैं क्योकि उन्हे 
एकाग्रचिन्तवकी आवध्यकता नहीं होती। ध्यानका कारमान 
अन्तर्मुहर्त्का होता है । 

२६--ध्यान चार प्रकारका होता दै--आत्त ; रौद्, धर्म और शुक्र । 

३०-प्रियके वियोग एवं अभ्रियके संयोगमें चिस्तित रहनेको आत्त 
ध्यान कहते हे । 


प्रिय शब्द आदि विपयोका वियोग होने पर उनके सबोगके लिए 
झौर अ्रप्रिय घब्द श्रादि विषयोका संयोग होनेपर उन्तके वियोगके 
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चेदनायां व्याकुलत्व॑ - निदान च ॥३१९॥ 
रोगादीता प्रादुर्भावे व्याकुलत्वमू, वेषयिकसुखाय दृढ्सकल्पकरणमपि 
आत्तष्यानम्‌ । 
हिंसाउनृतसस्‍्तेयविषयसंरक्षणाथरोद्रम ॥३२॥ 


यच्चिन्तनमिति गम्यम्‌ । एते पष्ठगुणस्थान यावद्‌ भवत । 


आज्ञाइपायविपाकरूुंस्थानविचयायधघर्मम्‌ ॥३३ 


आज्ञा--अहुब्रिदेश । झपाय --दोष. । विपाक --कमं फलम्‌ । 
सस्थानम्‌ू--लोकाकृति ॥ एपा विचयाय--निर्णयाय चिन्तन घधर्मष्यानम्‌ । 
एतच्च भाद्यादशगुणस्थानात्‌ । 


प्रथक्त्व वितर्केसविचा रेक्त्व वितर्का 5विचा रसृक्ष्म- 
क्रियाउप्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रियाउनिवृत्ती नि शुकुम्‌ ॥३४॥ 


निर्मल प्रणिधान शुक्कम्‌ । तच्चतुविधम्‌, तत्न प्रथम भेदप्रधान सवि“ 
चारम्‌, द्वितीयमभेदप्रधानमविचारभू । तृतीय सुक्ष्मकायिकक्रिबमप्रतिपाति, 
चतुर्थभ्य भ्रयोगावस्थमनिवृत्ति । आद्द्य सप्तमगुणस्थांवाद्‌ द्वादशान्त 
भवत्ति। शोपद्बय च केवलिनो योगनिरोधावसरे | 
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लिए जो आतुरता होती हँ--एकाग्रचिन्ता होती है, वह आात्तं- 
ध्यान है । 


३९--वेदनामें-- रोगादि कष्टो भे व्याकुछ होना एवं निदान-वेपयिक 
खुख प्राप्तिके लिए दृढ़ संकल्प करना भी आत्त ध्यान दे । 


३२-हिंसा, असत्य; चोरी एवं विपयभोगो'की रक्षाके निमित्त 
की जानेवाछी एकाग्रचिस्ता रोद्रध्यान है । 


बार्त औौर रौद्र यह दोनों ध्यान छठे गृणस्थान तक होते हे 


३३--आज्ञा, अपाय, विपाक, ०वं उंस्थानका निर्णय करनेके लिए 
जो चिन्तन किया जाता है, वह धर्म-ध्यान कहा जाता है। 


आज्ञा--भरिहन्त-उपदेश,  अपाय--रागद्वेप आदि दोप, 
विपाक---कर्म फल और सस्थान---लोकका आकार, इनके स्वरूपका 
चित्तन' करना धर्म-ध्यान हैं गौर वह वारहवे गृणस्थान तक 
होता हूं । 


३४-शुद्ध ध्यानके चार भेद दे-प्रथकत्व--वितर्-सबविचार, 
एकत्व--वितर्क-अविचार; सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिन्न- 
क्रियाउनिदृसि । 


निर्मेलप्रणिधाल--समाधि-अवस्थाको शुक्र ध्यान कहते हूं । 
बह चार प्रकारका है---किसी एक बस्तुको अपने ध्यानका विपय 
वनाकर दूसरे सव पदार्थसि उसके भिन्‍्नत्वका चिन्तन करना 
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वितके: श्रुतम्‌ ॥३ ५॥ 
श्रुतज्ञानालम्बन चिन्तन श्रुतम्‌, त्देव वितर्क । 
विचारो5थंव्यज्लनयोगसंक्रान्तिः ॥३६॥ 


अर्थादर्थान्तरे, शव्दात्‌ शब्दान्तरे, श्रर्थात्‌ शब्दान्तरे, शब्दादर्थान्तरे च, 
योगाद्‌ योगान्तरे वा सक्रमणम्‌ चिच्चार'। 


९ 
धमंशुक्क॒ तप: ॥३ज॥ 
एतेपु च धमंशुक्लध्याने एवं मोक्षहेतुत्वात्‌ तपोभेदेषु भावनीये । 


शरीरकषायादेः परित्यागो व्युतसगं: ॥३८॥ 


तत्र शरीरगणो पधिभकतपानभेदाच्चतुविधो द्रव्यव्युत्सगें , कषायससारकर्म- 
भेदात्‌ जिविधोभावव्युत्सगं । 
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पृथक्त्व-वित्तक हैं और उतप्तमें परिवर्तत' होता है इसलिए वह सक्‍ि- 
चार हैं। इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करनेवारा ध्यान 
एकत्ववितर्क हैं और इसमें परिवर्तन नही होता इसलिए वह अवि- 
चार हू । तेरहवे गुणस्थानके श्रन्तमें जब शरीरकी सूक्ष्मक्रिया 
बाकी रहती हूँ, वह अवस्था सूक्ष्मक्रिय हैं और उसका पतन नही 
होता अत वह अभ्रतिपाति हैँ । अयोगावस्था--चतुर्देशगुणस्थानकी 
अवस्थाको समुच्छिन्नक्रिय कहते है और उसकी निवृत्ति नही होती 
इसलिए वह अनिवृत्ति है। पहले दो सातवें गुणस्थानसे वा रहत्रे 
गृणस्थान त्तक होते हे और दोप दो केवलज्ञानीके योग-निरोधके 
समय होते है । 

३५--श्रुतज्ञानके सद्दारे किये जानेवाले चिन्तनको श्रुत कहते दे और 
उसीका नाम वितक है। 


३६--वस्तु, शब्द एवं योगके परिवर्ततको बिचार (विचरण ) 
कहते दे । 
एक भर्थसे दूसरे मर्थ पर, एक छाब्दसे दूसरे शब्द पर, शअ्र्थसे 
शब्द पर, अब्दसे अर्थ पर एवं एक योगसे दूसरे योग पर परिवर्तन 
किया जाता है, वह विचार हूँ । 


३७--धम और शुद्ध ये दो ध्यान तप हैं। 


३८--शरीर एवं कपाय आदिका उत्सग करनेको व्युत्सर्ग कहते हैं| 


१ विचार; इसका स्पष्टीकरण ३६ वें सूत्रमें हूँ । 
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कृत्स्नकर्मक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थान मोक्ष: ॥३६॥ 


कृत्स्नकर्म णामपुनर्वन्धतया क्षयात्‌, आत्मनों ज्ञानद्शनमये स्वरूपेडवस्थान 
मोक्ष । श्रनादिसहिलष्टानामपि आत्मकर्मंणा पार्थक्य न सदेग्धव्यम्‌ । दृश्यन्ते- 
5उनादिसवद्धा धातुमृदादय पृथक्‌ सभूयमाना । 


अपुनराबृत्तयो5नन्ता मुक्ता; ॥2०॥ 


सिद्धो, बुछ्ो, मृक्त', परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकार्था । न 
पुनरावृत्तिभंवभूमण येपा तेड्नन्तसख्याका मुक्ता सन्ति। ससारिणा सववेदा 
तेभ्योब्नन्तानन्तगूणत्वात्‌ू न जीवशुन्यससारत्वापत्ति । 


तीर्थातीथतीर्थड्टरातो थंज्डरस्वान्य गृहस्त्री पुंनपुंसकलि ज्ि- 
प्रत्येकबुद्धस्त्रयंबुद्धबो घितेकानेकभेदात्‌ पश्चद्शधा ॥४ १)॥ 


मुत्तयनन्तरमैकसमयाद्‌ ऊध्व गच्छन्त्यालोकान्तात ॥४२॥ 
मक्त्यमन्त रमेव मुक्तात्मातोडविग्नहगत्या एकसमयेन उपरि गच्छन्ति 


१--स्वादिभ्य पड़भय लिल्धुशब्दों योज्य, । 
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शरीर, गण, उपधि, (वस्त्र, पात्र), भकक्‍त-पान, इनको छोडना 
द्रव्य-उत्सगें है और कपाय, ससार एवं कर्मसे छुटकारा पाना भाव 
उत्सगं हैं । 


३६--समस्त कमौका फिर बन्‍्ध न हो, ऐसा क्षय होनेसे आत्मा 
अपने ज्ञान-दुशनमय स्वरूपमें अवस्थित होती है, उसका चाम 
मोक्ष दे । 


अनादिकालसे सम्बन्धित बात्मा और कर्म पृथक कंसे हो सकते 
है, ऐसा सन्देह नही करना चाहिए; जबकि अनादिसम्बद्ध घातु 
एवं मिट्टी, अग्नि आदि उचित साधनोके द्वारा पृथक्‌ होते हुए देखे 
जाते है । 
४०--कर्ममुक्त आत्मायें अनन्त है और उनका पुनजेन्म नहीं द्वोता है। 
सिद्घ, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेदवर, ईए्वर, यह सब 
एकार्थवाची शब्द हे ) सासारिक जीव मुक्त आत्माश्नोसे अनन्त 
गृण अनन्त अधिक है श्त यह भरन उपस्थित ही नही होता कि 
यह ससार कभी जीवोसे खाली हो जायगा । 
४१-मुक्त जीव १६ प्रकारके द्वोते दै-तीयसिद्ध, अतीर्थसिद्ध; 
तीथक्कुर, अतीथ्ेट्ठ्‌७ स्वलिज्न, अन्यलिड्ड, ग्रहलिन्न, स्त्रीलिह्न, 
पुरुपलिद्, नपुंसकलिज्ञ, ( कत्रिसनपुंसक ), प्रत्येकबुद्ध, स्वयं- 
चुद्ध, चुद्धयोधित, एकसिद्ध ओर अनेकसिद्ध । 
४२--आत्मायें कर्ममुक्त होते द्वी त्रथम एक क्षणमें (अविग्नह्द गतिसे) 
लोकान्त तक ऊंची चली जाती दे । 


जैसे कहा भी है--ओऔदारिक, तैजस और कार्मण यह तीन 


ना 
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लोकान्तपयंन्तम्‌, धर्मास्तिकायाभावाद्‌ नालोके। 
तथा च--+- 
“ओदारिकतेजसकाममंणानि ससारमूलकारणामि | 
हित्वेह ऋजूश्रेण्पा समयेनैकेन यान्ति लोकान्तम्‌ ॥ 
नोध्व॑ंमुपग्रहविरहदादधोषपि. वा गौरवाभावात्‌ । 
थोगप्रयोगविगमाद्‌ नः तियंगपि तस्य गतिरस्ति ॥। 
लाघवयोगाद्‌ धूमचद्‌ अलाबुफलवच्च सद्भविरहेण । 
बन्धनविरहादेरण्डवच्च सिद्धस्यगत्तिरूष्वेम ॥ 
सादिकमनन्तसन्‌ पममव्यावाध स्वभावज सौख्यम्‌ । 
प्राप्त स  केवलज्ञान-दर्शनो मोदते मूक्‍त ॥॥ 


ईषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी तन्निवास: ॥॥४३।॥। 
सा च समयक्षेत्रमायामा, मध्येष्टयोजनबाहुल्‍या, पर्यन्ते मक्षिकापच्र- 
तोज्प्पतितन्वी, 'लछोकाग्रभागसस्थिता, समच्छच्राकृतिरर्जु नस्वणेमयी । मुच्ति- 
सिद्धालयादयोउस्या पर्याया. | 


तत्वह्वय्यां नवत्त्वावतार। ४० 


वसस्‍्तुतों जीवाजीवरूपा तत्त्वद्यी विद्यते, पुण्यादीना च तदवस्थाविशेष- 


रूपत्वातू तन्रवान्तर्भाव' । क्वचिदात्मना सम्बध्यमाना , अवरुद्ध्यमाना , निर्जी- 
थेंमाणाइच पुदूगला: क्रमेण द्रव्याजवसवरनिर्ज रा इति गीयन्ते । 
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१---इय च सर्वार्थसिद्धविमानाद्‌ द्ादशयोजनपरत्त;, छोकाच्च एक- 
योजनावरत: । इंद च॑ एकयोजनोत्सेधागुरूमेयम्‌ । 
२--इवेतस्वर्ण मयी 
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शरीर ससारके मूल कारण है। मृक्‍त जीव उनको छोडकर ऋणजु- 
श्रेणोसे एक ही समयमें लोकान्त तक चले जाते हे । धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नही जाते भौर वे 
हल्के होते हें अत. फिर वापिस नोचे भी नहीं आते तथा योगरहित 
होने के कारण तिरछी गति भी नही करते हू । घृएकी तरह हल्के 
और तूवेकी तरह निर्प एवं मुच्यमान एरण्ड फलीकी तरह वन्धन- 
मुकत होनेंके कारण उनकी ऊष्चंगति होती है और बहा थे सादि, 
अनन्त, अनुपम एवं वाघारहित स्वाभाविक सुखको पाकर केवल- 
ज्ञान, केचल दर्घनसे सहज आनन्दका अनुभव करते है । 


४३--मुक्तात्माओंके निवास-स्थानछो ईपत प्राग्भारा प्रथ्वी कहते है । 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके वरावर रूम्बी-चौडी है । उसके मध्य- 
भागकी मोटाई आाठ योजनकी हैँ मौर उसका अन्तिम भाग 
मवसीके परसे भी अधिक पतला हूँ और वह छोकके अग्रभागमें 
स्थित है। उसका श्राकार सीधे छत्ते जैसा हैँ तथा वह दवेत स्वर्ण- 
मयी हूँ । मुक्ति, सिद्धाऊय ये उसके नाम हें । 


४४--दो तत्तवाँम नव तत्त्वोंका समाचेश द्वो जाता है । 


बलतुवृत््या जीव और अजीब ये दो ही तत्त्व हे । पुण्य आदि 
तो इन्टीकी अवस्था विदयप हँ। जैसे-- जीव, अस़व, सम्वर, 
निर्जरा एवं मोक्ष, ये पाच जीव है और अ्रजीव--पुण्य, पाप और 
बध ये चार अजीव हैं। कही-कही श्रात्माके द्वारा बधनेवाले, 
रोके जानेवाले, तथा श्रठम किये जानेवाले पुदूगलोकों कमश द्रव्य 
आश्रव, द्रव्य सवर, और द्रव्य मिर्जरा कहते हे । 
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अरूपिणो जीवाः ॥४४॥ 
अजीवा रूपिणो5पि ॥४६।॥ 


अजीवा धर्माधर्माकाशकाला अरूपिण । पुद्गरास्तु रूपिण एव, तत्पर्याय- 
भूता. पुण्यपापबन्धा अपि रूपिण । नवापि पदार्था ज्ञेया , सवरनिरजंरा- 
मोक्षास्त्र4_ उपादेया: शेषाइच पड़ हेया'। जीवस्यापि ससारावस्थापेक्षया 
हेयत्वमविरुद्धमू। अथ चवत्तत्त्वपरमार्थावेदको भिक्षुदशित्तस्तटाक दृष्टान्तों 
निदद्यते । तथाहि-- 

जीवस्तटाकरूप , श्रतटाकरूपोडज्जीव , वहिनिगेच्छज्जलरूपे पुण्यपापे, 
विद्यदाविशदजलागमनमाग रूप आख़बव , जलाथमनसागंविरोधरूप सबर , 
जलभनिष्कासनो पायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो बन्ध , नीरविनिर्मुक्त- 
तटाक इव मोक्ष: । 

इति मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वन्तिरूपणम्‌ । 


इतिश्री तुछुसीगणिसंकलितायाँ श्रीजनसिद्धान्तदीपिकायां 
संवरनिर्जरामोक्षस्वरूपनिणयो नाम पश्चमः प्रकाशः। 
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४४ --जीव अरूपी--अमृत्त होते है । 
४६--अजीव रूपी भी होते हैं । 


भ्रजीचके चार भेंद हें--धर्म, अधघरमं, आकाश और काल ये 
अरूपी होते है जौर पुद्गल रूपी होते ढह तथा पुदुगलके अवस्या- 
विश्वेप पुण्य, पाप और बन्ध भी रूपी हें । नव तत्त्वामें जानने 
योग्य सब है । सम्वर, निर्जरा एवं मोक्ष ये तीन ग्रहण करने 
योग्य हे भौर शंप सब छोडने योग्य हूं । जीवको भी सासारिक 
अवस्थाको अपेक्षासे छोडने योग्य कहा गया हैँ । इन सच तत्त्वोका 
स्वस्प समकानेके लिए श्रो भिक्षुस्वामी्नं जो तालावका उदाहरण 
बत्तछाया हैँ, वह इस प्रकार हैं। ज॑स--जीव तालाबके समान 
हैं । अजीव अतालावके समान हैँ। बाहर निकलते हुए पानीकी 
तरह पुण्य पात्र हैं । निर्मेल लौर मलिन जलागमन मार्गेके समान 
श्रात्नव हैं । जलागमन मार्गको रोकनेके समान सम्वर हू । जल 
निकालनेकी मोरीके समान निर्जरा हु। ताराव स्थित जलरूके 
समान वध हूँ । 

इस प्रकार मोक्षके साधक तत्त्वोका वर्णन समाप्त होता है । 


इति श्री तुठढसी गणि विरचित भी जेनसिद्धान्त दीपिकाका संवर- 
निजंरामोक्षस्तरूपनिणंय नामक पाँचवा प्रकाश समाप्त । 


षष्ठः प्रकाश३$ 


सर्वेभूतेष संयम:ः--अहिंसा ॥ १॥ 


असत्प्रवृत्तिनिरोध अनुद्वेनन वा सयम , मंत्रीति यावत्‌ । 


पापाचरणादात्मरक्षा दया ॥ २॥ 


पापहेतुकमाचरणम्‌--प्राणातिपाता दि, आत्तिध्यानादि वा पापाचरणम्‌, 
तस्मात्‌ स्वस्थ परस्य व। आत्मनो रक्षणम्‌ू--ततो निवर्तेन दयाउभिधीयते | यत्र 
महिंसा तत्रव दया, यत्र नाहिसा न च नन्र दया, इत्यन्वयव्यतिरेकादू दयोनित्य- 
सबन्धित्वेषपि लौकिकदयात पार्थक्यप्रकाशनार्थमेव श्रस्या पृथक्‌ व्याख्यानम्‌ । 


सदुपदेशविपाकचिन्तनम्रत्याख्यानाद्योउस्‍्या उपायाः | ३ ॥ 


लोके पभाणरक्षावि ॥ ४ ॥ 
शरीरैण सह प्राणाना थ सयोगस्तस्य देशत सवेतो वा रक्षणमपि छोके 
दया प्रोच्यते । सयमानुकूछा प्राणरक्षा तु अहिस।परिष्लुतत्वात्‌ परमार्थत्तो- 
5अपिदर्यवेति नाव तदुप्रहणम्‌ । 


छठा बक्राश 


१--प्राणो मात्रके प्रति संयम--अपनी असपत्परवृत्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके प्रति मेत्री रखना 
अहिंसा है । 

२--पापमय जाचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्माको बचाना 
द्या दे । 


जहा अहिसा होती हैं, वही दया होती हैं श्लौर जहा गभहिंसा 
नहीं होती, वहा दया भी नही होती । इस श्रन्वय व्यक्तिरेंका- 
त्मक सम्बन्धसे दया और अहिंसा दोनो नित्यसम्बन्धी---एकसाथ 
रहनेवाले नत्त्व हैँ तो भी इस दयाको लौकिक दयासे पृथक्‌ करनेके 
लिए शअ्रहिसा और दयाकी वज्यारया पृथक्‌ २ की गई हूं । 


३--सत्‌ उपदेश, कर्मफलचिन्तन, प्रत्याख्यान--त्याग आदि आदि 
दयाके उपाय दे । 


४--छोकन्यवहारसें प्राणरक्षाको भी दया कहते है | 


दघरीरके साथ प्राणोका णो सम्बन्ध होता हूँ, वही जीवन है 
उसकी आशिकरूपसे या पूर्ण्पसे रक्षा करना भी लोकव्यवहा रखें 
दया माना जातो है । सयमी प्रुरुषोको सयवमानुकुछ प्राणरक्षा 
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मोहमिश्रितत्वान्नात्स्साधनी ॥ ४ ॥। 


अ्नन्तरोक्‍ता दया मोहमिश्चितत्वात्‌ आत्मसाधनाये नालम्‌ । आत्मशुद्धचर्थ 
दयामधिकुर्म , नेय तत्‌ कार्यक्षमेनि वस्तुवृत््या न दया। च च दया बस्तुतो 
दृयात्मिका भवितुमहेति॥। तथापि तादुगनादिवासनावशात्‌ लछोकानामत्र 
दयेति प्रतीति । 'जिनरक्षिताउभयक्‌मार मित्रदेवयों , अरिष्टतेमिमेरुप्रम हस्ति- 
नोश्चागमो दाहरणानि लोकदयाया दयायाश्च भेद स्पष्टयन्ति । 


असंयमपोषकत्वाद बलप्रयोगादेः संभवात्र | ६ | 


यत्रासयमपोषण, बलूप्रयोग , विवश्वताप्रलोभनादयोषपि च सम्भवन्ति, तत्र 
तात्मसाधना भवितुमहंति । 


क्वचिदियं प्रसंगजापि।| ७ ॥। 


क्वचिदात्मरक्षाया प्रासग्रिककार्ये रूपेण देशत सबंतो वा प्राणरक्षापि भव- 
त्येव । यद्‌ यस्य प्रासगिक नहि तत्तद्वस्तुस्वरूपान पुवेशीति प्रसगजप्राणरक्षया 
नहि आत्मरक्षाया आत्मसाधकत्व विभावनीयम्‌, एवं सति क्वचित्‌ प्रसगजहिसया 
तस्या सदोषत्वमपि भवेत्‌ । विवेचलीयात्र भिक्षुस्वामिप्रदर्शिता दृष्टान्तत्रयी । 


१--ज्ातृधमे कथा अध्ययन ९ २--नज्ञातृधर्मकथा अध्ययन १ 
३--उत्तराध्ययन अध्ययन २२ ४--न्ञातृधमेंकथा अध्यथन ६ 


न 
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अहिसामय होनेके कारण परमार्थ दया हैं श्रव उसका लोक दयामें 
ग्रहण नहीं हो सकता । 


४--लछोक दया मोहमिश्रित होती है अत* उसके हारा आत्म- 
साधना नहों हो सकती | 


दया आत्मशुद्धिके लिए उपयोगी हूँ गौर छोक-दयासे ग्रात्मशुद्धि 
होती नही, भरत वह वास्तवमें दया नहीं है। सच तो यह हैं कि 
दया दो प्रकारकी हो ही नहीं सकती फिर भी अ्रनादिकालीन 
अविद्यामें फेंसेहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाको दया मानते हें 
किन्तु वास्तव तो पापमय आचरणोसे बचाना ही दया हूं । 
जिनरक्षित एव अभयकुमारका मित्रदेव तथा अरिष्टनेंमि एवं 
मेरुप्रभ हस्ती--इन बास्त्रोक्त उदाहरणोसे लोक-दया एवं दयाका 
श्रन्तर स्पपष्टतया जाना जात्ता हे । 


६--लोक-दूया आत्मसाधक नहीं है, इसके दो कारण और भी 
है। जेसे--वह असंयमकी पोषक दे और उसमे वल प्रयोग; 
विवशता, प्रतकेभमन आदिके लिए भी स्थान है । 


उ--कहों कहीं प्राणरक्षा प्रासंगिक भी द्ोती दे । 
आत्मरक्षाके साथ प्रासबिक कार्यके रूपर्म श्राशिक एवं पूर्ण 
प्राणरक्षा भी हो जाती है किन्तु जिस वस्तुका जो प्रासग्रिक कार्य 
होता है, वह उसके मौलिक स्वरूप जैसा नही होता, इस तथ्यके 
अनुसार आत्म-रक्षाके प्रसममे होनेवाली प्राणरक्षा उसके जैसी नहीं 
होती यानी भात्मसावक नहीं होती श्रौर उसका (आत्मरक्षाका) 
झात्मसाधकपन भी उस (प्रासद्भिक प्राणरक्षा) के कारण नहीं 
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रागह्न षपरिणतिसोंह: | ८ ॥ 
नाय॑ स्वपरप्रतिबन्धी ॥ ६ ॥ 


रागात्मा मोह आत्मीयंष्वेव, हेषात्मा च परकीर्थेष्टेवेति प्रतिबन्धो न 
विचारक्षम । “वरकूट्म्बस्थ पोषणमेव मोहो नान्यस्य,. इत्यवि न युक्तम्‌ । 
उभयन्रापि असंयमा5विशेषात्‌ । 


स्वसामग्रीसापेक्षाउस्य वृत्तिः॥ १० ॥ 


मनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिस्षा दीनावस्थादिरपा वा राग्रोह्दीपिकाम, 
अमनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिर्पा च ह्षोह्दी पका सामग्रीमपेक्षमाण एवं मोहो 
वतंते ।/ न रागोत्पत्ती परिचितत्वमेव हेतु ॥ यदि अपरिचिताना दृश्यमाने 
स्फूटमैइवर्य भवति द्ेषस्तदा तेषा कारुण्यावस्थाया भवन राय” केन निवारयितु 
शक्‍्येत । दृश्यश्रव्यकाव्यषृप्रेक्षकश्रोतृणा तत्तद्भावाभुरूपरसोत्पत्तिदशेनात्‌, 
तदनुगामिभ्रवृत्तिदशं नाच्च । 
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होता । यदि ऐसा माना जाय (प्रासग्रिक प्राणरक्षाके कारण 
आत्मरक्षाका आत्मसाधकपन भाना जाय ) तो फिर कही प्रास- 
गिक हिंसामें आत्मरक्षाको भी सदोप भी मानना होगा । यहा पर 
भिक्षुस्वामी प्रदर्शित तीन दृष्टान्तो--चो र, हिसक और व्यभिचारी 
का मनने करना चाहिए । 


<--रागह्न पकी परिणतिको मोह कहते है । 
६--मोहमें खख या परका प्रतिवन्ध नहीं होता ) 


रामात्मक मोह भआात्मीय जनोके साथ ही हो और द्वेपात्मक 
मोह फेवल दूसरोके साथ ही हो, इस भप्रकारका कोई नियम नही 
हैँ। अपने कुटुम्बका पोषण करना ही मोह होता हैं, 
दूसरोका पोपण करना मोह नही होत्ता, यह मानना भी अयुक्‍त 
हैँ क्योकि असयम दोनो जगह एक रूपसें थिद्यम/न रहता है ॥ 


१०--सोहकी प्रचृत्ति उसकी अपनी सामग्रीके अनुकूल होती है। 


मनोज्ञ स्थिति वस्तु एवं वृत्तन्‍्त तथा दयनीय दद्या इस रागो- 
हीपक सामग्रीसे रागात्मक मोह उत्पन्न होता हैं और अमनोज्ञ 
स्थिति-वस्तु-वृत्तान्त रूप द्वेपोह्दी पक सामग्रीसे हेपात्मक मोह उत्पन्न 
होता हैँ किन्तु यह आवश्यक नहीं कि राग परिचित जनोके ही 
साथ होवे । यदि अपरिचित व्यक्तियीके एऐंइवर्यकों देखकर हेप 
होने रूगता हूँ तत फिर उनकी करुणाजनक दरशाकों देखकर राग 
क्यो नहीं पैदा होसकता। जबकि दृश्य काव्यो ( नाटको ) में 
दिज़ाये जानेवाले दुश्योके अनुसार एव श्रव्यकान्योमे वणित किये- 
जानेवाले भाकोके अनूसार दर्शक एवं श्रोतृगणमें शूद्भार, करुश 


११२ जैनसिद्धान्तरीपिका 


व्यष्टिसमष्ट्यादिष्वपि ॥ ११॥ 


व्यष्ट्ये समष्ट्ये च क्रियमाणेष्वपि कार्योंष्‌ श्रहिसाद्याचरणमन्तरा मो हस्य 
वृत्तिविभावनीया । परमार्थतस्तु अहिसादीनामाचरणमेव 


असंयमसुखाभिश्रायो रागः )। १९॥ 

असयममयस्य सुखस्याभिकाक्ष णमू--रागोडरिघीयते | 
ठुःखाभिग्रायो दं षः॥ १३ ॥। 

रागढ्व षराहित्य॑ माध्यस्थ्यम्‌॥ १४ ॥ 


माध्यस्थयम्‌, उपेक्षा, ओऔदासीन्यम्‌, समतेति पर्याया::॥ 


हिसादेरनिवृत्तिरसंयमः ॥ १४५ ॥ 
हिसाध्नृतस्तेयाब्रह्म परिग्रहाणाम निवृत्तिरसयम उच्यते, सपापग्रवृत्तेरप्रत्या- 
ख्यानमिति यावत्‌ । 
तदूबिरतिः संयमः ।| १६ ॥॥) 
हिसादेविरति, सयम । 


स्वफ्रोपकाराथ वितरण॑ दानम्‌॥ १७॥ 
स्वस्थ परस्य चोपकारार्थ स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दाचम्‌ ) 


संयमोपचधेक॑ निरवधम्‌॥ १८॥॥ 
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आदि रमसोका उद्भव होता हैँ भौर उनके अनुकूल प्रवृत्ति भी 
होती है । 

११--सोहतके क्षेत्र व्यपष्टि एवं समष्टि दोनों है । 


अहिंसा रहिन कार्यों मोह रहता ही है फिर भलेही वे व्यक्ति 
«के लिए किए जाय था किसी समूहके छिए किए जाय | पारमाधिक 
कार्य तो अहिसाका श्राचरण ही है । 


१२--संयमद्दीत सुखके अभिप्राथफो राग कहते हैं। 
वही सुखाभिप्राय राय होता ई जो अमयममय हो | 

१३--8 खके अभिप्रायको 8प कहते है । 

१४--रागद परहित अवस्थाको माध्यस्थ्य कहते है | 


माध्यस्यूय, उपेक्षा, श्रीदासीन्‍्य और समता ये पर्यायवाची 
शब्द है। 


४४--दिंसा, असत्य, स्तेय, अप्रह्मचर्थ और परिग्रदसे निशचत्त न 
होनेका नाम असयम दे । 


१६--हिंसा आदिसे विरध द्दोनेका-भाम संधम है | 


१७--अपने एवं पराये उपंकारफे लिए अप॑नी वच्तुका विवरण 
करना दान है| 


९८--संयमकी ध्रृद्धि करनेधाला दान मिरवध होता है। 


११४ हि ज॑नसिद्धान्त दी पिका 


येन स्वस्थ परस्य वा सयम उपचय याति तन्निरवद्यदानम ---धर्म दान- 
मिति। तच्च सयमिने यथोचितान्‍्नपानादेधितरणम्‌--सयत्ति दानमू, धर्मोपदे- 
गादेवितरणम्‌ू--शानदानम्‌, हिसानिवृत्ति ---अभयदानभित्यादिरूपम्‌ । असय- 
मिदान सावद्यमिति पारिशेष्यात्‌ू सिद्धमोेव। लोकव्यवहारोपयोगित्वेन 
लोकराश्चितमित्येव नास्तु तस्य निरवद्यत्वमू, अन्यथा कृषिवाणिज्यविवाहादी- 
नामपि निरवद्यत्वप्रसक्‍ते । 


सहयोगदानमुपकार . ॥ १६ ॥ 
छोकिको लोकोत्तरम्व ॥ २० ॥ 
आत्मत्रिकासकऋल्लोकोचतर: ॥ २१ ॥ 


लछोकोत्तर --पारमाथिक उपकार , धर्मोपदेशादिरूपो भिरवद्यदानादि- 
स्पो वा । 


तद्तिरस्तु छोकिकः || २२ || 
लौकिक ---अपारमाथिक उपकार इत्यर्थ । 
इष्ट्संयोगाउनिष्टनिवृत्तेराह्मादः सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


इष्टमू--धनमित्रादि ज्ञानदशनादि वा, अनिष्टमू--झन्रुदौस्थ॒यादि 
कर्माणि वा । 


तद्ठिपयंयो हु खमू॥ २४ ॥ 


पणष्ठ प्रकाश ११५ 


जिस दानसे अपना या परका सयम पुप्ट होता है, उसे निरवच्य- 
दान--अरमं दान कहते है । वह तोन प्रकारका हँ--सयत्तिदान-- 
सयमीको यथोचित अन्न-पानी आदि देना, ज्ञानदान--धर्मोपरेश 
करना, अभयदान--हिसासे निवृत्त होना । सथतिदानका सव- 
रूप बतलानेके वाद ससयति-दान सावच् हैँ, यह भपने आप सिद्ध 
हो जाता है । इस दानकों छोक अपने व्यवहारके लिए उपयोगो 
मानकर काममे छाते है इसलिए वह निरव्य नहीं बनता । यदि 
ऐसा ही होता तब तो कृपि, वाणिज्य, विवाद आदि व्यावहारिक 
कार्य भी निरवद्य क्यो न माने जाय ? 


१६- सहयोग देना उपकार है। 
२०-चह दो प्रकारका होता है--छोकिक ओर लोकोत्तर | 
२९--आपत्मविकास करनेचाले उपकारको लोकोत्तर कहते है । 


धर्मोपदेश करना, निरवद्य दान देना, आदि लोकोत्तर--पार- 
माथिक उपकार हूँ । 


२२--इसके अतिरिक्त उपकारको छौकिफ - व्यावहारिक कहते है । 


२३-इटका संयोग होने तथा अनिष्टकी निश्चत्ति होनेसे जो आह्वाद 
होता है, उसे सुख कहते है। 


घन, मित्र श्रादि वस्तुएं तथा ज्ञान आदि इष्ट होते हे और शत्रु, 
दरिद्रता एव ज्ञानावरणादि आझ्राठ कर्म ये अनिष्ट होते है । 


२४--जो इसके विपरीत होता दे, ग्लानि होती है, बह दु.ख है। 


श्१६ जैनसिंद्धान्तदी पिका 
तस्याह्वादस्य विपयेयो ग्लानिर्द खमभिधीयते । 
तच्चात्सविकासावरोधि हेयम्‌॥ २४ ॥ 


यत्‌ सुखदु खमात्मविकासावरोध कुरुते तत्‌ हेयम्‌ । 


इति श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजनसिद्धान्तदीपिकाया- 
सहिंसादयादानोपकारादि्स्विरूपनि्णयो नाम षष्ठः प्रकाश: । 
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२५--जो सुख-ढुःख आत्मविकासका अवरोधक हो, वह य-- 
छोड़ने योग्य होता दे । 


इति श्री तुडढ्सींगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्तदीपिकाका अ्ठिंसा, दया, 
दान और उपकारस्वरूपनिर्णय नामक छुठा प्रकाश समाप्त । 


सप्तमः प्रकाशः 


केवलज्ञानवानदन्‌ देवः ॥ २ || 


अहंति प्रातिहारयाद्यतिशयानिति अहँन, जिनस्तीथद्धूर इति यावत्‌ ॥ 


मह॒त्रतधरः साधुगुंरः ॥ २॥ 
स्वपरात्महित साध्नोतीति साधु । 
सर्वेथा हिसाउन्ृतस्तेयाउम्रह्मपरिग्रह्देशभ्यो विरतिमेहात्रतम्‌॥ ३!) 


स्वंथेति--मनोवाकुकायक्ृतकारितानूभतिरूपैस्विकरणयोगे हिंसा दिभ्य 
पचभ्यो निवृत्तिमंहाब्रत ज्ञेयम्‌ । 


असत्प्रवृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिसा।॥ ४॥ 
असत्मवृत्तिवाँ ॥ £ ॥ 


भ्रस॒स्प्रवृत्त्या प्राणाना देशसर्वे रूपेण व्यपरो णम्‌ू--अति पातनम्‌, असत्प्रवृत्तिवाँ 
हिंसा5भिधीयते। सत्प्वृत्त्यातु प्रवर्तम।नेव सयमिना सजातो४पि कर्चितू प्राणवध , 
स्‌ द्रव्यतों हिंसापि भावतो5हिंसा एवं स्वश्रवृत्तेरदृषितत्वातू । तथा चागम.--- 


सातवाँ प्रकाश 

१- केवलजञञानी स्वञ् अहेनको देव कहते है । 

जो प्रातिहाय॑' अतिशयोके योग्य होते है, वे श्रहेन्‌ कहलाते हे ॥ 

जिन और तीर्थंकर भो उन्हीके नाम हे । 

२--महात्रतोंको पालनेवाले साधु गुरु होते हैं । 

अपने एवं पराये हितको साधता है, उसे साधु कहते हे । 
३--हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्मचय और परिमद इनको सर्वथा 

त्यागनेका नास महात्रत है । 


सर्वेथा त्यागनेका अर्थ हिसा आदिका आचरण तीन करण तोन 
योगसे स्वय न करना, दूसरोसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन 
न करना, मनसे वाणीसे और शरीरसे---त्यागना । 


४+४५--असत्मवृत्तिके द्वारा होनेवाले प्राणवधकों हिंसा कहते दे 
अथवा असत्पवृत्ति ही हिंसा हे । 

सत्प्रवृत्तिमे प्रवृत्त सयमी पुरुषों द्वारा यदि कोई प्राणवध हो 

भी जाय तो वह द्वव्य हिसा--व्यावहारिकरपसे हिता है, भाव- 

हिसा---वास्तविक हिंसा नही । क्योकि उनकी वह प्रवृत्ति राग- 


१ विशिष्ट महिमादशाली । 


१२० जैनसिद्धान्तदी पिका 


“तत्थ्ण' जेते पमरत्त संजया ते सुहँ जोग॑ पडुच्च नोणं आयार॑मा 
नोपरारंभा जाव अणारंभा, असुभ॑ जोगं॑ पडुच्च आयारंभा वि, जाव नो 
अणारंभा [” 


रागढू षप्रमाद्सयव्यापारो इसस्म्रश्ृत्ति:॥| ६ ।। 


प्रमांद ---असावधानता । 


असद्भावोद्भावनसनृतम्‌ || ७ || 
असत ---अविद्यमानस्यार्थस्यथ उद्भावनम्‌--प्रक टनम्‌, अनूत ग्रीयते । 


अद्त्तादानं स्तेयम॥ ८ ॥ 
अदत्तस्य ग्रहणमित्त्यर्थ । 
मेथुनसत्रह्म | ६ ॥ 


मिथुनस्य--युग्मस्य कर्म मैथुनम्‌ । 


मूर्च्छा परिग्रदः ॥ १० ॥ 


मूर््छा--ममत्वम्‌, सेव परिग्रह., न तु वस्तुपरिग्रहणमानमेव, यथा--सम- 
मिंसा धर्मोपकरणानि । 
सथा चागम,--- 





१--भगवती श० १ उ० १ 
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हेश-शून्य होती हैं, आगम इस वातका साक्षी है। जैसे--- 

“'प्रमत्त सयति--छठे गुएस्थानवाले साधु शुभयोगकी अपेक्षा न 
तो आत्मारम्भी हे, न परारम्भी हे किन्तु श्रनारभी--हिसासे मुक्त 
है । भौर अशुभयोगको अपेक्षा वे आत्मारभी हे, पराम्भो हे किन्तु 
प्रनारभी नही हूं । 


६--राग, ह श एवं प्रसादात्मक चेष्टठा ओंकफो असत्मचृत्ति कद्दते है। 
यहा प्रमादका अर्थ असावधानता हूँ । 


७-असत्‌ भावो'को- अविद्यमान या अयथाथ भाषो'को प्रकद 
करनेका नाम अन्त ( असत्य ) है। 


८--बिना दी हुई वस्तुको लेना स्तेय ( चोरी ) है । 


६-मैथुनको अप्नद्मचये कहते दे । 


मिथुन--स्त्री पुरुषके जोडेकी काम-राग जमितत चेष्टायें, मैथुन 
हँ और उसीका नाम अव्नह्माचयं हैँ । 


१०- भूच्छांको परिप्रह कहते है । 
यह वस्तु मेरी हैँ--ऐसी भावनाको ममध्व फहते हे । ममत्व , 

का दूसरा नाम मूर्च्छा हैँ और वही परिभ्रह है। केवल वस्तुओको 

ग्रहण करना ही परिभ्नह चही होता, जिस प्रकार सयमीके धर्मोप- 
करण अपरियग्रह हे । कहा भी हे--सयमी पुरुष जो भी वस्त्र, 

पात्र, कम्बल श्रौर पादप्रोछन आदि घर्मोपकरण सबम एवं छज्जा 

की रक्षाके निमित्त रखते हं--व्यवह्यरमें लाते हे, भगवान्‌ महा* 


१२२ जैनसिद्धान्तदीपिका 


जंपि' व॒त्थ॑ च पाय॑ वा कंबल पायपुंच्छणम। 
तंपि संजमलज्जठा धारंति परिहरंति य।! 
न सो परिग्गहो वुत्तो चायपुत्तेण ताइणा। 
मुच्छा परिग्गहों चुत्तो इइ चुत भहेसिणा॥ 


संयसानुकूला प्रवृत्ति: समिति: ॥ ११॥ 


ईर्यासाषेषणादाननिश्षिपोत्सर्गा: ॥| १२॥ 


आगमोक्तविधिना ्रस्थानमीर्या || १३ ॥ 


आगमोक्‍्तचिघिनेति--युगप्रमितभूमिप्रेक्षणस्वाध्यायविपयविवर्जेना दिख्पेण । 


अनवद्यमापणं भाषा ॥ १४७ ॥ 


सम्यग आलोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्यर्थ । 


निर्दोधान्नपान/दैरन्वेषणमेषणा ॥ १४ ॥ 


तच्र आधाकर्मादय षोडश उद्गमदोपा , धातह््यादय पोडश उत्पादन- 


दोपा , शकितादयश्च दश एपणा दोपा । 


2 व तन टन न नमन 
१ दह्यवैकारिक अ० ६ गा० २०-२१ । 
२---उद्गमनम्‌ू--उद्गम , आहारादेरुत्पत्तिस्तत्र ये दोपास्ते उदगमदोपा । 
३---टत्पादनमू--भाहारादे प्राप्तिस्तत्र । 


सप्तम' प्रकाश* १२३ 


वीरने उन्हे परिग्रह नही कहा है। महपि महावीर ने मूर्च्छाको 
परिग्रह कहा है ।” 


११--संयमानुकूछ प्रवृत्तिको समिति कहते है| 
१२-वह पाँच प्रकारकी होती है--हैर्या, भाषा; एपणा, आदान- 
निशक्षेप और उत्सर्ग | 
१३--शास्त्रकथित विधिके अनुसार चलनेको ईर्यासमित्ति कहते है । 
सयमीको यगझूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 
स्वाध्याय एव इन्द्रिय विपमोकों वरजते हुए नलभा चाहिए यह 
शास्त्रीय विधि हैं । 
१४-पापरहित चोलना भापासमित्ति है। 
सयमीको सिद्धान्तके आदेद्ानुसार सम्यक्‌ माछोचनापूर्वक ही 


बोलना चाहिए 


१४--निर्दोप आहार, पानी आदि वस्तुओका अस्वेपण करना 
एपणासमिति दै। 


भिक्षाके ४२ दोप होते है । उनमें आाधाकर्म आदि सोलह 
उद्गम दोप, घानत्री आदि सोलह उत्पादन दोप और शकित आदि 
दश एपणा दोप होते हे । 


१२४ जैनसिद्धान्तदीपिका 
उपध्यादेः सयत्न॑ व्यापरणसादाननिक्षेप:॥ १६॥। 
उपध्यादेवंस्त्रपान्रादे व्यापरणम्‌ू--व्यवहरणम्‌ । 
उद्चारादे! सविधिपरिष्ठापनमुत्सगगः ॥॥ १७॥ 
सविधीति--प्रत्युपेक्षितप्र माजित भूम्यादौ, परिष्ठापनम्‌ु--परित्यजनम्‌ । 
मनोवाक्‌कायनिग्नहो शुप्तयः ॥ १८ ॥ 


मोक्षसाधने प्रवृत्तिग्रधाना समिति', निवृत्तिप्रधाना च गरुप्ति, समितौ 
गुप्तिरचश्य भाविनी, गुप्त समित्तिभजनया इत्यनयोभेंद । 


भवारम्भेपौदूग लिकसामसथ्यनिर्माणं पर्याप्तिः॥ १६॥ 


आहारशरीरेन्द्रियोच्छवासनिःश्वासभाषासनांसि ॥ २० ॥ 


तत्र आहारप्रायोग्यपुद्गलूग्रहणपरिणमनोत्सगंरूप पौदगलिकसामध्योत्‌- 
पादनमू--आहारपर्याप्ति:। एवं शरीरादिपर्याप्तयो5पि भावनीया । पण्णामपि 
प्रारभ उत्पत्तिसमये, पृत्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसमयेन शेषाणा च क्रमेण एक- 
केनाउन्तमुहूर्त्तेन । यत्र भवे येन यावत्य पर्याप्तव करणीया , तवतीष्व- 
समाप्तासु सो5पर्याप्त , समारप्तासु च पर्याप्त इति । है 
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१६-वस्त्र; पात्र आदिकों सावधानीसे लेना, रखना, आदाननिक्षिप- 
समिति है । 


१७--मरू-मूत्र आदिका विधिपू्वंक--पहले देखी हुई एवं प्रमार्मित 
भूमिमे विसजेन करना उत्सगं-समिति है। 


१८--मन, घचन और शरीरका निम्रद करना क्रमशः सनो-गुप्ति, 
वाकू-गुप्ति और काय-शुप्ति हैं । 


मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती है और गुप्ति निवृत्ति 
प्रधान । जहा समित्ति होती है, वहा गुप्ति श्रवश्॒य होती हैं और 
गृप्तिमं समितिका होना अभ्रवध्यभावी नहीं हैँ, यही इन दोनोका 
अन्तर हूँ । 


१६--जन्मके प्ारम्भमें जो पौदूगलिक शक्तिका निर्माण होता है, 
उसे पर्याप्ति कहते दे । 


२०- पर्याप्तियां छः दै--आद्दार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और सनः 
पर्याप्ति। > 

श्राहरके योग्य पुदूगछोका ग्रहण, परिणमन एव उत्तसर्ग करने 
वाले पौदूगलिक शक्तिके निर्माणको आहारपर्याप्ति कहते हें। 
एसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छूवास, भाषा और भमनके 
योग्य पुदूगलोका अहण, परिणमन एवं उत्सर्ग करनेवाली पीद्ग- 
लिक गक्तियोके निर्माणको क्रमश घशरीरपर्याप्ति, भाषापर्याष्ति 
और मन पर्याप्ति कहते हैं ) इन छओका निर्माण जन्मके समय 
एक साथ ही शुरू होता हूँ और पूर्ण होनेमे आहारपर्याप्तिको एक 
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तदपेक्षिणी जीवनशक्ति: प्राणाः॥ २९ ॥ 
इल्द्रियवलोच्छवासनि:श्वासाउज्यूंपि ॥ २९ ॥ 


तत्र पच इन्द्रियाणि, मनोवाकूवाबरूप वलूभयम्‌, ब्वास-नि स्वास-ग्राबु- 
इचेति दशविधा प्राणा.। 


आत्मशुद्धिसाधन॑ धम्म:।॥ २३ ॥॥ 


तथा चोकतम्‌--दुर्गंती प्रपत्तज्जन्तुधारणाद्धर्म उच्यते । 


है 


संवरो नि्रा च॥ २४॥ 
द्विविंघ. स धर्मे., तत्र संवर --सयम., निर्जरा--त्तप । 
ज्ञानद्शनचारित्रतपांसि ॥ २६ ॥ 
चतुवियो वा धर्म , ज्ञानमू--तत्त्वनिर्णय , दर्शनमू--तत्त्वश्नद्धा, चारिन्रमू- 
सयम , त॑ंप--धनशनादि | 


ध्वान्तिमुक्त्याजवमादंवछाघवसत्यसंयमतपस्‍्त्यागत्रह्मचर्याणि वा॥ २६॥ 


अन्थ-नाम 
१८ उत्तराध्ययन नियुक्ति 
१६ डपदेशतरकद्धिणी 
२० उपदेशपद 
२१ उपदेश-रहस्य 
२२ डपासकद्शा 
२३ उपासकद्शा वृत्ति 
२४ ऋग्वेद 
२४७ ओपपातिक 
२६ ओपपातिक वृत्ति 
२७ कठोपनिषद्‌ 
२८ फेनोपनिषद्‌ 
२६ गणघरवाद 
३० गीता 
३९ गीता-रहस्य 
३५ गोम्मट सार 
३३ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
३४ जम्बूद्वीप अज्ञप्त 
३४ जन-सिद्धान्त-दीपिका 
३६ ज्ञानसार 
३७ तत्त्वार्थ सूत्र 
३८ तेत्तरीयोपनिषदू 
३६ दया भगवती 
४० दर्शन ओर अनेकान्तबाद 


[ ११७ ] 


ग्रन्थ-संकेत 
( उत्त० नि० ) 
( उप० तर० ) 
(उप० पद० ) 
(उप० रह०) 
(उपा०) 
(उपा० वृ०) 
(ऋण) 

(ओऔप०» ) 
( ओऔप० वृ० ) 
(कठो ०) 
(केनो० ) 
(ग० वा०) 
(गी०) 

( गी०र० ) 
( गो० सा० ) 
(छान्‍्दो ) 
(जम्बू० प्र०) 
(जे० दी०) 
(ज्ञान० सा०) 
(तत्त्वा० ) 
(तंत्त० उ०) 
(द० भ०) 
(दर्श ० अने० ) 
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क्षान्त्यादिभेदेन दशविवों वा धर्म । तेषु मुक्ति --निर्लोंभता, छाधवम्‌--- 
अकिज्चनता, त्याग --धमंद।नम्‌ । छोष स्पष्टम्‌ । 


आत्मनेमल्यकारणत्वेनासी छोकधर्माद्‌ भिन्न: ॥| २७ |॥। 


अपरिवतनीयस्वरूपत्वेन स्वंसाधारणत्वेन च ॥| २८ ॥। 


लोकधम देशकालादिभि परीवतेनीयस्वरूपो वर्गविंशेष॑विभेदमापत्नरच, 
धर्मस्तु आत्मने मेल्यकारणम्‌ू, अपरिवर्तेतीयस्वरूप: सर्वताधारणइच इत्यनयो- 
भेंद । गृहस्थसन्यस्तयोधेंम, केवल पालनशकत्यपेक्षया महात्रताउणृत्रतभेदेन 
हिषा निर्दिष्ट इति धर्मस्य सर्वेसाधारणत्वे नास्ति कबिचदु विरोध, $ 


ग्रीम॑नगरराष्ट्रकुंडजी तियुंगादी ना मा चारों व्यवस्था वा छोकघमः || २६॥ 


आमादिषु जतानामौचित्येम वित्तार्जनव्यवविवाहमभोज्याविश्रथाना पारस्प- 
परिकसहयोगादेवा आचरणम्‌ू>-भआचार. | तेषा च हित॑सरक्षणार्थ प्रयुज्यमाना 
उपाया.--व्यवस्था--कौट्ुम्विकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, अन्ताराष्ट्रिया चेति 
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२७-घधर्म आत्मशुद्धिका साधन है कतएवं बहू छोकघर्मसे 
भिन्नहे। 


२८--उसका स्थरूप कभी परिवर्तित नहों होता एवं चह सबंद। सब 
जगह, सब व्यक्तियोँके लिए एक समान दोता हे, इन 
कारणो से भी वह धमें छोकघर्मसे भिन्न है। 


लोक्धर्म शौर घर्मम निम्न तीन हेतुओके द्वारा भन्‍तर दिख- 
छाया गया हँ--छोकघमंसे दुनियाका व्यवहार चछता है और 
घमंसे आत्माकी घूद्धि होती है । देश, काछ, श्रादिके परिवतंनसे 
लोकघमंके स्वमूपमे परिवतंन होता रहता है किन्तु धर्मका स्वरूप 
सर्वेत्न, सदा अपरिवत्तित रहता हैं। छोकघर्म भिन्न-भिन्न घर्गो्मि 
भिन्न भिन्न रूपसे प्रचछित होता हूँ किन्‍मु धर्मफा भाचरण सबके 
लिए एक रुप ही होता है । गृहस्थ भौर सनन्‍्यासीके धर्म दो नहीं 
है, केवल प्राचरणकी क्षमताके आधार पर उसके महान्रत भौर 
अणुश्नत ये दो मार्ग बतलाये गये हें । अत घर्म सवंसाधारण ई, 
इसमें काई दोप नहीं श्राता । 


२६--गांव, नगर, राष्ट्र छुछल, जाति और युग, इनमे विद्यमान 
आचार और ज्यवस्थाको छोकघर्म कद्दते दे | 


गाव आदिम भओौचित्यके द्वारा धनोपार्जेन, व्यय, विवाह, भोज 
भादि प्रवाओका एवं पारस्परिक सहयोग भादिका जो गाचरण 
किया जाता है, उसका नाम आचार हूँ तथा ग्राव नगर श्रादिके 
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बहुविधा । ते च छोकधर्म --लोकिको व्यवहार इत्यूच्यते । आगमेषपि तथा- 
दर्शनातू, यथा--- 
गामधम्मे,' नगरघम्मे, रट्टधम्मे, कुलधम्मे, गणघम्मे इत्यादि | 
लोकघर्मेएपि क्वचिदहिसादीवामाचरण भवति, तदसपेक्षयाउनेन धर्मस्य 
भिन्‍नता न विभावनीया, किन्तु भोगोंपवर्धकवस्तु-व्यवहारापेक्षयव । 


लोकिको5म्युदयो धर्मानुपद्धिकः॥३०ा 
लौकिको5भ्युदय ---कुलब रू पुविभवेश्वययन्त्रतन्त्रा देविपया सासारिकी 
समृद्धि । 
अहदुपदेशणाज्ना ॥३१॥ 
बहता तीर्थंक राणामात्मशुद्धि-उपायभूत -- उपदेश आज्ञा इत्यभिधीयते । 


यत्राज्ञा तत्रेव धर्म । अहंता सकलदोपा$कछ क्तिोपदेशकत्वान्न खलु धमम- 


स्तदाज्ञा व्यभिच रत्ति ॥ 


ई 


इति श्रीतुठलसीगणिसंकलितायां श्रीजैनसिद्धान्तदी विकार्या 
देवगुरुधमंस्वरूपनिणयो नास सप्तम. प्रकाश: । 





आननत भतण अंथा +++5+ 


१-स्था ० स्था० १० । 
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हितोकी रक्षाके छिए जो उपाय काममें लाये जाते हे, उनका नाम 
व्यवस्था हैं । वह अनेक प्रकार की होती हूँ । जैसे---कुटुम्ब 
व्यत्रस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अन्‍्तर्राष्ट्र व्यवस्था । 
इन दोनो---आचार ओर व्यवस्थाको छोकधमं--लौकिकव्यवहार 
कहते है । आगममें भी ऐसी परिभाषा उपरूव्ध होती हैं। 
जंसे-- ग्रामधघर, नगरघर्म, राष्ट्रधर्म, कुलधर्म, गणघर्म” इत्यादि 
लोकघरमं मे भी क्वचित्‌ अहिंसा आदिका आचरण होता हैं । 
इसकी अपेक्षा उस (छोकधरमं ) से धर्म भिन्न नही किन्तु छोकधर्म में 
जो भोगोपवर्घक वस्तुओका व्यवहार होता है, इस अपेक्षा वह 
भिन्न हे । 
३०--छौकिक अभ्युदय धमंका प्रासंगिक फल है । 


कुछ, बल, शरीर, वे भव, ऐश्वयें एवं यन्त्रतन्‍्त्र श्रादिसे सम्बन्धित 
सासारिक उन्नत्तिको लौकिक भभ्युदय कहते हे । 


३१९-अ रिहन्तके उपदेशको आज्ञा कहते दे । 


तीर्थद्धूर आध्यात्मिक विकासके लिए उपनदेंश देते हे, वह 
उपदेश ही उनकी आज्ञा हैँ और जहा भाज्ञा है, वही धमम दूं क्योकि 
अरिहन्त सर्वे दोषमुक्त उपदेशक होते हैँ अत उनकी झ्ाज्ञाके 
अतिक्रमणमें धर्म नटी हो सकता । 


इति श्री तुठसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्तदीपिकाका देव-गुरु- 
धर्म-स्वरूप-निणय नामक सातवां प्रकाश समाप्त । 


अष्टमः श्रकाश$ 


आत्मन:ः क्रमिकविशुद्धिगुंणस्थानम्‌ ॥ १ ॥ 


कर्मक्षयोपशमा दिजन्या क्रमेण' गुणाविर्भावरूपा विशुद्धि गुणस्थानम्‌ | 
तच्च सिद्धिसौधसोपानपवितक्ल्पम्‌ | 


मिथ्यासास्वद्नसम्यगमिश्राविरतसम्यग्रृष्टिदेशविरत- 
प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतनिश्वत्त्यनिषृत्तिवाद्रसूक्ष्मसंपरायो- 
पशाल्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेवलछिनः: ॥ २॥ 
मिथयादि+यरचतुभ्यं दृष्टिशब्दों योज्य । तब मिथ्यादुष्टर्र्शनमोंह- 
क्षयोपशमादिजन्या विशृद्धि --भिथ्यादृष्टिगुणस्थानम्‌ ।  प्रमादास्तवयुक्तों 
मुनि --भ्रमत्तुसयत । निवृत्तिप्रधानों बादर स्थूलकपषायों यस्य स निवृत्ति- 
बादर । एवमनित्रत्तिबादर । सूक्ष्म कषाय सूक्ष्मससपराय | शेप 
सपष्टमू । एतेषु प्रथममू--अनाथनन्वम, अनादिसान्तमू, सादि सान्तञ्च | 


१--क्रमेण विशृद्धि क्रमिकविशुद्धि । 
२--अज हि बादरसपरायस्य मोहप्रकृतिरूपस्य स्वल्पापि निवृत्ति. विवक्षा- 
डा वशात्‌ प्राघान्धेतत परिगणितेति निवृत्तिबादरगृणस्थानम्‌ । 
३--पअ्रत्र स्वल्पापि बादरकपायस्यानिवृत्ति विवक्षावश्ात्‌ प्राधान्येन परिग- 
णितेति अनिवृत्तिवादरगुणस्थाचम्‌ | 


आठवां प्रकाश 
१--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिको गुणस्थान कहते हैं । 


आत्माकी क्रमिक विशुद्धि--गृणोका प्रादुर्भाव, कमंमल दूर होने 
से ही होतो है, उस विशुद्धिको ग्रुणस्थान कहते हे । वह (गण 
स्थान) मोक्षस्ूपों प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता है । 


२-शुण स्थान २४ होते हे--मिथ्यादृष्टि, सास्वांदन, सम्यकहृष्टि, 
मिश्रचष्टि, अविरतसम्यकदृष्टि. देशविरत, प्रमत्त संयत, अग्रमत्त- 
संयत निवुत्तिबादर, अनिषृत्तियादर, सूक्ष्मसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगि केबछी ओर अयोगि केवली | 


मिथयादृष्टिकी दर्भनमोह शब्रादिके क्षयोपशमसे होनेवालही 
विद्युद्धिको मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कद्वते है । प्रमादआसवयुक्‍त मुन्ति 
को प्रमत्त सयत कहते है । जिसमे कपाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता है किन्तु निवृत्त कम हो पाता हैँ, उसको निवृत्ति बादर 
कहते हें और जिसमें कपाय अधिक निवृत्त हो जाता हैँ, उसका 
फुछ अ्रण बनिवृत्त ( बाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति वादर कहते 
हैं । जिसमे सूक््म कपाय ( छोभाश ) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म 
भपराय कहते हे । इनमें पहला गृणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्‍त और सादि सान्‍त है। दूसरेकी छ अवलिकाकी, चौथेकी 
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घर 
द्वितीय. षपडावलिका स्थित्तिकम्‌ू । चतुर्थ साथिकत्रयस्त्रिशत्सागरमितम । 
पञ्चमपष्ठत्रयोदशानि देशोनपुर्वकोटिस्थितिकानि । चतुर्देश पञ्च हृस्वाक्ष- 
रोच्चारणमात्रम्‌ । शेषाणा जघन्या' च सर्वेषामन्तर्मुहरर्ता स्थिति । 


तत्त्॑ तत्त्वांशं वा मिथ्या श्रद्रघानो सिथ्यादृष्टि:॥ ३ ॥ 


मिथूयात्वीति यावत्‌ । विपरीत दृष्ट्थपेक्षयेव जीवो मिथूयादृध्टि स्यात्‌, 
न तु अवशिष्टाब्विपरीत दुष्टयपेक्षया । मिथूयादुष्टौ मनृष्यपद्वादिप्रति- 
पत्तिरविपरीता समस्त्यवेति तद्‌ गुणस्थानमुक्तम, किज्च नास्त्येतादुक्‌ 
कोध्प्यात्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपशमादिजन्या नाल्पीयस्यापि विशुद्धि. स्यात्‌, 
अभव्याना निगोदजीवानामपि च तत्सदुभावात्‌, श्रन्यथा जोवत्वापत्ते । 


संद्हानः सम्यग सिथ्याहष्टि: ॥ ४ ॥ 


थ. एक तत्त्व तत्त्वाश वा सदिग्धे शेष सम्यक्‌ श्रदूधत्ते स सम्यकूमिथूया- 
दृष्टि: सम्यक्‌मिथूयात्वीति यावत्‌ । 





१--आयुः पूर्त्यपेक्षया सप्तमाव्‌ एकादश पर्यन्ताना गृणस्थानाचा जधघन्या 
स्थितिरेकसा मयिक्यपि । 
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कुछ अधिक तेतीस सागरकी, पाचवे, छठे भौर तेरहवेकी कुछ कम 
कोड पूर्वकी स्थिति होतो हैं। चौदहवेकी स्थिति पाच हस्वाक्षर 
अ, घ, उ ऋऋ, लृ के उच्चारणकाल जितनी होती हैं। शेपक सब 
गृणस्थानोकी स्थिति गौर पूर्वोक्त गृणस्थानोकी जघन्य स्थिति 
अन्तर्मुहत्तंकी होती है ॥_ 


३ - तत्त्व पर या त्त्त्वांश पर मिथ्या विश्वास रखने वालेको मिथ्या- 
दृष्टि कहते है। 


मिथयादुष्टिका दूसरा नाम मिथ्यात्वी है। जीव विपरीत 
दुष्टिको अपेक्षासे मिथयादृष्टि होता हैँ किन्तु उसमे जो अविपरीत 
दृष्टि होती है, उसकी श्रपेक्षासे नही । मिथ्यादृष्टिमें मनृष्य, पशु 
श्रादिको जाननेकी श्रविपरीत दृष्टि होती ही हैँ भत्त मिथयादृष्टि 
का गुणस्थान बतलाया गया हूँ । क्योकि ऐसी कोई भी आत्मा 
नहीं हैं, जिसके क्षया पशमजन्य थोडी भी विशुद्धि न हो और दूसरो 
की तो वात ही क्या, अभव्य एवं निमोदके जीवोके भी वह विशुद्धि 
होती हूँ और वह स्वीकार किये बिना उसमें ( मिथयात्वियोमे ) 
और अजीवमे कोई अन्तर ही नहीं रहता । 
७- तत्त्व एवं तत्त्वाश पर सन्देद् रखनेवालेको सम्यगूमिथ्यादृष्ट 
--सम्यगमिथ्यात्वी कहते है | 


मिथ्यादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादृष्टि और सम्यगदृष्टिकी तत्त्वरुचि 
भी मिथ्यादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादृष्टि एवं सम्यगृूदृष्टि कहछाती है । 





% आयुपृत्तिकी अपेक्षासे सातवेसे ग्यारहवे गुणस्थान तककी जधन्य स्थिति 
एक समयकी भी होती है । 
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सम्यक्‌ ठं श्रद्धालु: सम्यग्दष्टि:॥ ४ ॥ 
सकलमपि जीवाजी वादिक तत्त्व सम्यक्‌ श्रद्धते स सम्पन्दृष्टि , सम्य- 
क्त्वीति बावत्‌ । मिथ्यादृष्टयादीना तत्त्वरुचिरपि क्रमेण मिथ्यादृष्टि , 
सम्यस्मिथ्यादृष्टि , सम्यग्दुष्टिइ्चेति प्रोच्यते । 
शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पाउ5स्तिक्यानि तल्लक्षणम्‌॥ ६॥ 
शम --क्रोधादीनामुपशम: । सवेग --समोक्षाभिकछाप* | निर्वेद -->भय- 
विराग । अनुकम्पा--दया । आस्तिक्यम--आत्मकर्मा दिषु विश्वास । 


शंकाकांक्षापरपाषण्डप्रशंसासंस्तवश्व दूषणम्‌ | ७॥ 


तत्त्वसन्देह --शका । कुमताभिलाष --काक्षा। धर्मेफलसशय--विचि- 
कित्सा। न्नतश्नष्ठाना प्रशसा परिचयदच परपाषण्ड प्रदासा, परपापण्ड 
सस्तवइच । 


असंयतोडबिरतः ॥ ८ ॥ 
सर्वथा विरतिरहित इत्यथे,। 


संयताउसंयतो देशविरतः॥ ६॥ 
देशेन--भद्यरूपेण ब्रताराधकः इत्यथथ. । पूर्णन्रताभावेडविरतो5प्यसौ कथुयते । 


अध्टम प्रकाश १३७ 


४-तत्त्वो पर सत्य श्रद्धा रखनेवालेको सम्यगृहृष्टि -सम्यक्त्वी 
कहते हैं 


दै-सम्यगहष्टिके पांच लक्षण होते हैं - शम- सवेग, निर्वद, अमु- 
कम्पा और आस्तिकय | 


ऋषधादिके उपणमको शम कहते है। मोक्षकी अभिलापाका 
नाम सवेग है । निर्वेदका अर्थ हं--ससारसे विरत होना । अ्रनु- 
कम्पा, दया, श्रास्तिवयका अ्र्थ हँ->भआात्मा, कर्म आदि--पर 
विश्वास करना । 


७--शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर॒पापण्डप्रशंसा, और परपापण्ड- 
” परिचय इन पाच दोपोसे सम्यक्त्व दुषित होती दै। 
बका---तत्त्वीमें सन्‍्देह करना। काक्षा--कुमतकी वाब्छा 
करना । विचिकित्सा--धर्मके फलरूम सन्देह करना । परपापण्ड- 
प्रशसा--मिथवादुष्टि और ब्रतश्र॒प्ट पुरुषोकी प्रशसा करना। 
प्रपापण्डपरिचय---मिथुयादुषप्टि गौर ब्नतश्नष्ट पुरुषोंका परिचय 
करना । 


८--असंयत--जिसके कोई भी विरति नद्दी होती हे, उसको अवि- 
रत कहते दे । 


६--संयतासंयतत--अंशरूपसे प्रतका पालन करनेवालेको देशविरत 
कहते दे । 
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अपुन्नतशिक्षान्रते देशब्रतम ॥ १० ॥ 
स्थुलहिंसाउन्नतस्तेयाउन्नह्म परिग्रहविरतिरणुब्रतम्‌ ॥ ११ ॥ 


दि्गुपभोगपरिभोगा5नथथेद॒ण्डविरतिसामायिकदेशावका शिक- 
पौषधोपवासाइतिथिसंविभागा: शिक्षात्रतम।। १२॥ 


एप शेषचतुप्कमेव भूयोज्म्यासात्मकत्वप्तू शिक्षान्रतम्‌। आद्यन्रयज्न्च 
अगुव्रत.सा गुणवर्धकत्वाद्‌ गुणब्रतम्‌, क्वचिदित्यपि व्यवस्था । 


सर्वेत्रतः संयत. ॥ १३॥ 


सर्वश्रताराधको महात्नतीत्यर्थ । 


सामायिकच्छेरोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्मसंपराययथाख्यातानि 
चारित्रम।। १४॥ 


तत्र सर्वसावद्ययोगविरतिरूपम--सामायिकम | पूर्व पर्यायच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महाक्षतेष्वारोप्यते इति च्छदोपस्थाप्यम्‌ । हे भपि पप्ठात्‌ नवमगुण- 
स्थानान्तर्वत्तिनी । परिहारेण तपोविशेषेण विशुद्धिरपम--परिहारविश्वद्धि , 
सप्तमषष्ठयो । दश्ममस्थम्‌ू--सुक्ष्मसपराय । वीत्तरागावस्थमू--यथा रव्यातम्‌ 
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हि 


सयतासयन पूर्णत्रती नहीं होत। इसलिए उसे कहीं कही अविरत्त 
भी कहा जाता है । 


१०--अणुन्नत ओर शिक्षात्रतको देशविरति कहते है। 


१९--स्थूछ हिंसा, असत्य, अचौय्य, अन्नह्मचर्य, अपरिभ्रह इनकी 
विरतिको अणुम्रत कद्दते है । 


१२-दिगू, उपभोग-परिभोग, अनर्थद॒ण्डविरति, सामायिक, देशाव- 
काशिक, पौपधोपवास, अतिथिसंविभाग, इनको शिक्षान्रत 


कहते हे । 


इनकी कही कही ऐसी व्यवस्था भी मिलती हूँ कि इन सात 
ब्रतोमें शेप चार ब्रत हो अभ्यासात्मक होनेके कारण शिक्षात्रत हे 
और पहले तीन, अणुब्नतोके गुणवर्षक होनेके कारण गृणन्रत्त हे । 


१३--पूर्णब्रतीको संयत कहते दे । 


१४--सामा यिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविश्वद्धि, सुक््मसम्पराय ओऔर 
यथाख्यात॒ ये पाच चारित्र दे । 


मौक्षके लिए कियेंजानेवाछे प्रकृष्ट आचरण--त्यागको चारित्र 
कहते हें । सर्वंथा सावद्य योगोकी विरतिको सामायिक कहते है । 
पूर्व श्रवस्थाको छेदकर महत्रतो्म भ्रवस्थित करनेका छेंदोपस्थ्याप 
कहते है । ये दोदो छठेसे नौवे गुणस्थानतक होते हैँ । परिहार 
का अर्थ हँ--एक प्रकारकी तपस्या, उससे जो विशुद्धिरूप चारिन 
होता हैं, उसे परिहारविशुद्धि कहते हैं। वह सातवे, छठे 
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पुलाकबकुशकुशीलनिम्न न्थरनातका निम्न ल्‍था: ॥| १४६ ॥ 


बाह्याभ्यन्तर परिग्रहग्रन्थिरहित --निर्ग्रन्थ । तब पुझछाको निस्सारो 
धान्यकण , तद्तु सयम मनागसार कुवंन्‌ निम्नेन्थ --पुछाक उच्यते, स च 
द्विविध --लब्ध्या आसेवनया च। बकुश कर्बुर चारित्र यस्यस बकुश । 
कुत्सित शीकू यस्य स कुशील , द्विविधोड्यम्‌--प्रतिसे वनाकुशीछ » कैपाय- 
कृुशीलशइ्च । मोहनीयग्रन्थि रहित निग्नेन्थ --बीतराग । स्नात इंच स्नातक 
केवलीति 


: संयमश्नुतप्रतिसेषचातीथलिज्ललेश्योपपातस्थानादिविकल्‍पतो 
भावनीया, ॥१६॥ 
वर्चापि निम्नेत्या एतेमेंदेतिचारणीया;।। यथा सामायिकादी कस्मिन्‌ 
सयभे भवन्ति, कियत्‌ श्रुतमघायते, मूलोत्तरगुशोपु प्रतिसेवता क्रियते न वा, 


१--बाह्यपरिग्रह क्षेत्रवस्त्वादिभेदेव मवविध , मिथ्यात्व, तव चोकपाया 
कपाय चतुष्टय चेति चतुर्देशविध आध्यन्तर, । 
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गुणस्थानमें होता है । जिसमें कपाय सूक्ष्म होता है, उसे सृक्ष्मसप- 
राय-चारिव कहते हे । वीतरागचारितको यथारयातचारित्र 
कहते हूं । 5 


१४--निम्न न्‍थ ( साधु ) पांच प्रकारके होते है--पुलाक, बकुश, 
कुशील, निम्न न्‍थ और स्नातक | 


जो वाह्य एवं श्राभ्यन्त रकी ग्रन्यिसे मृवत होता है, उसे निम्न॑न्ध 
कहते हूं । सार रहित घान्यक्णोका नाम पुलाक है, पुलाककी 
तरह सयमको कुछ निस्तार करनेवाछा निर््रन्थ पुलाक कहलाता 
है। वह दो प्रकारका होता हँ--ऊब्पिपुलाक श्रौर आसेवना 
(दोपाचरण ) पुछाक । जिसका चारित्र कावरचितरा--अभतिचार 
के धब्वोदाला होता है, उसे वकुण कहते है । कुत्सित आचारवाले 
को कुणील कहते हैँ और वह दो प्रकारका होता इईँ--अ्रतिसेवना- 
कुधील--जों दोपाचरणसे मल्िन होता हैं । दूसरा कपायकुणील 
++जो कपायमे मलिन होता है । मोहकी भ्रन्थिये रहित होता हें, 
उसे निम्रेस्थ--चीत राय कहते है । पूर्ण शुद्धको स्नातक (केवलछी) 


१६--संयम, श्रुत, प्रतिसेवता, त्ती०, लिंग, लेश्या, उपपात, स्थान 
आदिके भेदसे निश्र न्‍थी के अनेक भेद द्ोोते दे । 


जैसे इन पाचो प्रकारके निम्नेन्‍्योमें सामायिक आदि कौससा 
चान्त्रि होता है, शुतक्रा अध्ययन कित्तना करते है, मूल एवं उत्तर- 
गुणोम विराबना करते है या नही, तीर्थ (भासन) में होते है था 
अतीर्थमे, वेश (साथु, यृहस्थ वेश आदि) कंसा होता हूँ, लेद्याये 
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तीर्थे भवन्ति अतीर्थे वा, कस्मिन्‌ छिड्रो वेषे भवन्ति, कस्मिन्‌ स्थाने उपपात --- 
उत्पत्ति , कतिसयमस्थानानि इत्यादि | ' 


योगवर्गणान्तगतद्र॒व्यसाचिव्यादात्मपरिणामो लेश्या ॥१७॥ 


मनोवाक्‌कायवर्गणापुद्गलद्वव्यसयोगात्‌ सभूत आत्मन परिणाम छेद्या- 
5भिधोयत्ते । ट्र 
उक्‍तल्च-- 
कृष्णा दिद्वव्यसा चिव्यात्‌ परिणामोज्यमात्मन' । 
स्फटिकस्येव तत्राय लेव्या शब्द प्रवतंते ॥ 
तत्पायोग्यपुद्गलद्वव्यमू--द्रव्यलछेश्या, कृचिद्‌ वर्णादिरपि । 


ऋष्णनीलकापोततेजःपद्मशुक्का: ॥१८॥ 
आद्यास्तिस्रोह्युभा पराइच शूभा | 
स्लीपुंनपुंसकानासन्योन्य॑ विकारो वेद: ॥१६॥ 


चवेदमोहोदयात्‌ स्त्रीपुनपुसकानामन्योन्याभिकाषरूपो विकार --स्त्रीवेदः, 
पुवेद.,, नपुसकवेद' ऋ्रमेण करीषतृणेष्टिकारिनसमान.। असोौ नवमग्रुणस्थान' 
यावत्‌, पषष्ठगुएस्थानात्‌ परत्त, प्रदेशवेय एच । 


अकेवली छुद्मस्थः ॥२०ा। 





१--इृदमादौ सवेदम्‌, अन्ते चावेदम्‌ । 
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कितनी ड्ोती है, किन स्थानोमें उत्पन्न होते हे और सयमके स्थान, 
--प्रकार कितने द्वोते हूँ । 


१७--योगवर्गणाके अल्तगगत पुदूगछोंकी सहायतासे होनेवाले आत्म- 
परिणामको लेश्या कहते हे । 


जैसे “कृष्ण आदि छ श्रकारके पुद्गलद्रन्योके सहयोगसे स्फटिक 
के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिणाम लेद्या हैं ।” भाव 
लेश्याओके योग्य पुदगमल्ोको और कही कही वर्णां आदिको भी 
द्रव्य लेदया कहते हे । 


१८--लेश्यायें छः हैं-- क्रष्ण, नीछ, कापोत्त, तेज:, पद्म और शुद्ध। 
ण्हली तीन अशुभ हे और शोप तीन शुभ । 


१६ -जल्ली, पुरुष ओर नपुंसकोकी जो पारस्परिक अभिलछाषा-- 
विकार होता है, उसे वेद कद्दते हैं । 
पुरुपषके प्रति स्त्रीका विकार होता हैँ, उसे स्व्रीवेद, स्त्रोके 
प्रति पुछषषका विकार होता है, उसे पुरुपवेद और इन दोनोके प्रति 
नप्सकका विकार होता है, उसे नपसकवेद कहते हे। इनका 
चिकार क्रमण करीप (कडे), तृण एवं ईटकी आगके समान 
होता है, यह नवभ गृणस्थान तक होता हैं। छठे गुणस्थानके 
आगे सिर्फ प्रदेशवेच होता है । 


२० अकेब्छीको छुद्मम्थ कहते हैं। 


घातिकर्मके उदयका नाम छद॒म है | इस अवस्थामे रहनेचालेको 
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घातिकमोदिय ---छद्‌म, ततव्र॒ तिष्ठवीति छद्यस्थ , द्वादशगुणस्थान- 
पयंन्तवर्त्ती । 


अकपायो वीतरागः ॥२१॥ 


सच उपश्यान्तकपाय.: क्षोीणकपायों वा भवति । अयमत्र भाव ---अ्रष्टम- 
गुणस्थानादग्रे जिगमिषूणा दयी गति --उपश्मश्नेणी क्षपकेश्नेणी च। तत्र 
उपशमश्रेण्यारूढो मुनिर्मोहकर्मंप्रकृतीरूपश्मयन्‌ एकादश सवंधा उपशान्त- 
मोहो भवति । क्षपकश्रेण्यारूढश्च ता ' क्षपयन्‌ द्वादशें सर्वेथा क्षीणमोहो 
भवति । उपशमश्रेणिमान्‌ स्वाभावात्‌ क्रतिपात्येव द्वित्तीयस्तु अ्रप्रतिपाती । 


ईर्यापथिकस्तस्य बन्धः॥रश। 


ईरणम्‌--ईर्या--गति', उपलक्षणत्वात्‌ योग , पन्था--मार्गो यस्य बन्धस्य 
स ईयापथिक | अयबह्च सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिभित्तो, द्विसमयस्थित्तिको 
भवत्ति । 


सांपरायिकः शेपस्य ॥२३॥ 
सकषायस्यथ शुभाशुभकमंवन्ध सापरायिक उच्यते, स च सप्तकर्मणामान- 


१--मोहकमंप्रकृती- 


के 
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छद॒मस्थ कहने है । यह अवस्था वारहवे गृणस्थान तक रहती है । 


२१--कपाय रहित आत्माको वीतराग कहते है । 
वीतराग दो प्रकारके होते हे--उपच्ान्तकपाय और क्षीण- 
कपाय । ग्राठवें गृणस्थानसे आगे जानेबालोके लिए दो मार्ग 
होते ह--उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी । उपचञ्यम श्रेणी 
आर्डढ होनेवाला मुनि मोहकमंको उपच्ान्त करता हुआ ग्यारहवे 
गुणस्थानमे मोहको सर्वथा उपशज्ञान्त कर देता हँे--उपणान्तमोह 
हो जाता हूँ और क्षपक श्रेणीमे आरूढ होनेवाला मोह कमंको 
खपाता हुआ वारहवें गृणस्थानमे मोहकरसंको निर्मूल कर देता 
है--क्षी णमोह हो जाता हैं । उपशम श्रेणीवाला मुनि उससे आगे 
नही जा सकता । वहीसे नीचेके गृणस्थानोमे आा जाता हूँ, क्षपक 
श्रेणीवाल्ता ऋमण आगे बढता हुश्ना उसी भवममोें मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । 
२२ - वीतवरागके जो कमेवन्ध होता है, उसे ईर्यापथिक कहते हैं। 
जिस वन्धनका मार्ग गति (योंग) होता है, उसका नाम ईर्या- 
पश्चिक है--यह ईर्यापरथिकका शाब्दिक अर्थ हूँ । ईर्यापथिक वन्च 


सात वेदनीयका ही होता हैं। इसका हेतु एकमात्र योग ही है 
और उसका कालमान दो समयका होता हैं । 


२३ -कपाययुक्त आत्माओं के जो झुभाशुभ कर्मबन्ध होता है, उसे 


साम्परायिक वन्ध कहते दे । 
नवमें गृणस्थान तक सात कर्मोका वन्ध होता है और आयुणष्य॑ 
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वमगुणस्थानम्‌, आयुर्वन्धकाले तृतीयवर्जमासप्तममष्टकर्ंणामपि, आयुर्मोही 
विना पट्करमंणा च दछ्ममे । 


अबन्धोज्योगी ॥९५४॥ 
शैलेश्यवस्थाया चतुद्दंशगृणस्थाने निरुद्धमनोवाक्काययोग अयोगी, सच 
सर्वथा वन्धरहितत्वात्‌ अबन्धों भवति । 
सशरीरः संसारी ॥२५॥ 
चतुर्देशगु णस्थान यावत्‌ । 
सुखदु खानुभवसाधन शरीरम्‌ ॥२६॥। 


औदा रिकदितत्तद्‌वर्ग णाजन्यत्वेन प्रतिक्षण शीर्यत इति शरीरमू । 


आदारिकवेक्रियाहारकतेजसकामंणानि ॥२णज। 


तत्र स्थूलपुद्गलनिप्पन्ममू, रसादिधातुमयम्‌--ओऔदारिकम्‌, मनुष्यतिर- 
इचास_ । विविधरूपकरणसमर्थम ---वे क्रियम_, नारकदेवानाम्‌, बेक्रियलब्धि- 
मता नरतिरष्चा. वायुकायिकानाबच । आहारकलब्धिनिष्पन्नम -- 
आहारकम्‌, चतुदंशपुर्वंध रणाम । तेजोलब्विस्िमित्त दीप्तिपाचननिमित्तञ्च 
तंजसम, । कमंणा समूहस्तदूविकारों व कामंणम, एते च सर्वतसारिणाम्‌ । 
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बन्वके समय तीमरे गुणस्थानको छोडकर सात्तवे गृणस्थान तब 
आठ कर्मोका वन्ध होता हूँ तथा दसवें गृणस्थानमे आयुप्य और 
मोहकमंकों छोडकर शेप छ कर्मोक्ला बध होता है । 


२४--अयोगोके कर्मवन्‍्ध नहीं होता है। 


शलेशी भअवस्था--चौदहवे गृणस्थानरमें जब मन, बचन औए 
काय योगका निरोध हो जात्ता है, तब उसे भ्रथोगी कहते हे । 


२४--शरीरवाले जीवो'को संसारी कहते है । 


ससारी चौदह॒वें गुणस्थान त्तक होता है । 


२६--जिसके द्वारा पौद्गलिक छुख-हुःखका अश्ुभच किया जाता 
है; उसे शरीर कहते है । 
ओझदारिक आदि वर्गेणाओसे उत्पन्न होनेके कारण जो प्रतिक्षण 
शीर्ण होता है ( सडता है ), उसका नाम शरीर हं--यह शरीरका 
शाब्दिक अर्थ हूँ । 


२७--शरीर पांच प्रकारके होते है-आओऔदारिक, वेक्रिय, आह्ररक, 
तेजस और कामण । 

स्थूल पुद्गलोसे निष्पन्न एव रस आदि धातुमय शरीरकों 

भऔदारिक कहते हे--यह मनुष्य और त्तियेंन्चोके होता है । जो 

भाति-भातिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे चैक्रिय कहते हे, यह 

नारक, देव, वैक्तियलब्धिवाले' मनुष्य श्रीर त्तियंल्‍्च तथा वायु- 

१--जिसके द्वारा मव-इच्छित विक्रिया की जा सके यानी इच्छानुकूछ 


शरीर, उसकी आक#तिया या अन्य वस्तुए बनाई जा सके, उस आत्मशक्तिका 
साम वैक्रियलब्धि है । 
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उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुदूगलपरिमाणतश्चासंख्येयगुणानि ॥२८॥ 


च्े न पे 
तेजसकामंणें त्वनन्तगुणे ॥२६॥ 


एते चान्तराल्गतावपि॥श्णा 
द्विविधा च सा--ऋजुविग्रहा च । तत्रेकसामयिकी ऋजु, चतु समय- 
पर्यन्ता च विग्रह्दा । तबापि ह्विसामयिकमनाहारकत्वम,_ | अनाहारकाव- 
स्थाया च कार्मणयोग एवं । 
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कायके होता हैं । आहारक'लब्धिसे निष्पन्न शरीरकों आहारक 
कहते ठे । यह चनुदंश-पुर्वंधर' मुनिके होता है। जिससे तेजो'- 
लब्धि मिले और दीप्ति एवं पाचन हो उसे तंजस शरीर कहते हे । 
कर्मंसमूहसे निष्पन्न अथवा कर्मंविकारकों कार्मण शरीर कहते हें । 
ये दोनो सब ससारी जीवोके होते है । 


२८--पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश (स्कन्घ) परिमाणसे 
असंख्य गुण होते हे । 


२६--तेजस और कार्मण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण होते दे । 


३०--तैजस और कार्मण दोनो” अन्तरालर (दूसरे जन्ममें जानेके 
समय वबीचकी गति ) मे भी होते दे । 


अन्तरालू गति दो प्रकारकी होती है - ऋजू और विग्नह। 
जिस गतिमें एक समय लगे, उसे ऋजु और जिसमें दो, त्तीन एव 
चार समय छूगे, उसे विग्रहगति कहते हँ। विग्रहगतिमें दो 
समय तक अनाहारक अवस्था रहती है और श्रनाहारक अवस्थामे 
सिर्फ एक कार्मंणयोग ही रहता है । 


१--जिसके द्वारा चतुर्दशपुर्वंधर मुनि एक हाथके पृतछेका निर्माण 
करते है, उसे केवछीदे! पास भेजकर अपने प्रन्‍नोका उत्तर मगवाते हैं, उस 
झात्मशक्तिका नाम आहारकलरूब्धि हैँ 

२--जन साहित्यमे मुस्य बारह अग हे । उनमें दृष्टिवाद बारहेवा 
अग है । वह सबसे अधिक विज्ञाल है । चवदह पूर्वकी विशाल ज्ानराशि 
उसीके अन्तर्गत है । 

३---जिसके द्वारा उपघात या अनुग्नह किया जा सके उस छाक्तिका 
नाम तेजोलब्धि है । 


१५० जेनसिद्धान्तदी पिका 
ओपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषाउसंख्येयवर्पायुषो निरुपक्रमाथुप: ॥३ १॥ 


उपक्रमोपवर्ततनमल्पीकरणमित्यर्थ । निविडबन्धनिमित्तत्वात तद्रहिता- 
यूपो निरुपक्रमायुप.।  तत्रीपपातिका --नारकदेवा । चरमश्वरीरास्तद्‌- 
भवमुक्तिगामित. । उत्तमपुरुपाइचकऋवर्त्यादय । असख्यवर्पाठुषो--यौगलिका 
नरास्तियंड्चइच 


शेपा: सोपक्रमायुपो5पि ॥१श॥ 


अध्यवसाननिमित्ताहारवेदनापराघातस्पर्शो- 
उलछचासनिःश्वासाउपक्रमकारणानि ॥३३॥ 


अध्यवसानम_---रागस्नेहमयात्मकोधध्यवसायथ ।. निमित्तम_ --दण्ड- 
शस्त्रादि । आहार --न्यूनोडधिको वा। वेदना चयनादिपीडा। पराधात -- 
गत्तपात्ादि । स्पर्श भुजद्भादीनाम,। उच्छवासनि इवासौ--व्याधिरूपेण 
निरुद्धो । 


बेद्नादिभिरेकीभावेनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपणं समुद्ूघातः ॥३४॥ 


४ [3 
१---सम्‌ इति एकीभावेन, उत्त्‌ भरावल्येन, घात इति हल्तेगेत्यथकत्वात्‌ 
आत्मप्रदेशाना बहिंभिस्सरणम्‌, हिंसा्थेकत्वाच्च कर्मपुद्गलाना निर्जरण 
समृवृघात, । 


अष्टम* प्रकाश हु १५१ 


३१--ओपपात्तिक, चरमशरीरी, उत्तम पुरुप और असंख्य वर्षकी 
आयुवाछे निरुपक्रमायु होते हैँ । 

उपक्रमका अर्थ हँ--अपवतंन या अल्पीकरण | जिनकी आयु 

गाढ बधनसे वधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हे 

निरुपक्रमायू कहते हे। नारक और देव मौपपतििक होते हे । 

उसी भवमें मोक्ष जानेवालेको चरमद्रीरी कहते हे । चक्रवर्ती 

आदि उत्तम पुरुष कहलाते हे। यौगलिक मनृष्य एवं यौगलिक 


त्तियंड्च असस्य वर्षजीवी होते हैं 


३२--शेंप सव जीवोंका आयुष्य सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका होता है। 


३३-उपक्रमके सात कारण होते हे--अध्यवसान, निमित्त, आहार, 
वेदना, पराघात, स्पर्श और उच्छूचास-निःश्वास । 


राग-स्ने ह-भयात्मक विचारोको श्रध्यवसान कहते हूँ । दण्ड, 
चमन्‍्त्र आदिके प्रहारको निमित्त कहते हे । आहारसे श्रर्थ हँ--- 
भत्ति कम भोजन करना या अधिक माचामें करना। वेदनाका 
अर्थ हुँ--नयन आदिकी पोड़ा। पराघातका बर्थ हें--गड्ढे 
आदिमें गिरना । स्पर्श--साप आदिसे डसा जाना। उच्छवास- 
मि शवामका रुक जाना। 


३४-वैदना आदिमें घुछू-मिल ( सब्मय ) होकर आत्मप्रदेशो के 
इधर-उधर प्रक्षेप करनेको समुद्घात' कहते है । 


१--समुद्घात शब्द सम्‌, उद्‌ और घात, इन तीन शब्दोके योगसे बना 
है । सम्का अर्थ हूँ एकीमभाव, उद्का अर्थ है प्रवकत्ता और घातके 


१५२ जैनसिद्धान्तदी पिका 
वेदनाकषायमारणान्तिकवेक्रियाहा रकतेजसकेवछानि ॥३५॥ 


असद्वेद्यकर्माश्षय --वेदना । कपायमोहकर्माश्रय »-कपाय । अन्त- 
मुहत्तेशेषायु कर्माश्षय ---मा रणान्तिक । वेक्रियाहारकत॑जसनामकर्साश्रया -- 
वेक्रियाहारकतंजसा । श्रायूवेर्जाष्घातिकर्माश्रयमू---केवलम्‌ |. सर्वेष्वापि 
समृद्घातेपु आत्मप्रदेशा शरीराद्‌ वहिनिस्सरन्ति, तत्तत्कर्मपुद्गलाना विश्वेष- 
परिश्याटर॒व भवति | केवलसमुद्घाते चात्मा सर्वक्षोकव्यापी भत्रति, स चाष्ट- 
सामयिक । तत्र च केवलो प्राक्तने समयचतुष्टये भआत्मभ्रदेशान्‌ वहिनिस्साय॑ 
ऋ्रमेण दण्डकपाटमन्थानान्तरावगाह कृत्वा समग्रमपि छोकाकाश पुरयति। 
अग्रेतने च समयचतुष्टये क्रमेण तान्‌ सहरन्‌ देहस्थितों भवति। अष्टसमयेषु 
प्रथमेषष्ठमे च औदारिकयोग , द्वितीय पष्ठे सप्तमे च औदारिकमिश्र , तृतीये 
चठूर्थे पञ्चमे च कार्मणम्‌ । 


अप्टम प्रकाश १५३ 


३४--समुद्घात सात प्रकारके होते दे--वेदना, कपाय, मारणा- 
न्तिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस ओर केचली | 


वेदना समुद्धात असातवेदनीय क्मंके आश्रित होता है । 
कपाय समुद्घात कपाय मोहकरममके आश्चित होता हूँ । मारणा- 
न्तिक समुद्धात अवशिपष्ट अन्तर्महृत्ते आयुप्य कर्ंके आश्रित होता 
हैं। वैक्रिय, आहारक और तेजस समृद्ष्गत क्रमश वेक्रिय, 
आहारक और त॑जस नामकर्मके आश्रित होते हे । केवलिसमृद्‌- 
घात आयुष्यके सिवाय शप तीन अधात्ति क्मोकि आश्रित होता हुं । 
सब समृद्घातोम आात्मप्रदेश शरीरसे वाहर निकलते हे और उनसे 
सम्बन्धित कर्मपुद्गलोका विशेष रूपसे परियाटन होता है । 
केवलि-समुद्घातके समय आरात्मा समूचे छोकम व्याप्त होती है । 
उसका कालमान आठ समयका हूँ। केवलि-समुद्घात' के समय 





दो अर्थ होते हुं-- हिंसा करना एवं जाना। सामूहिकरूपसे बल- 
पूर्वक आत्मप्रदेशोको शरीरसे बाहुर निकालना या उनका इतस्तत 
विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुदुगलोका निर्जरण करना, समुद्घात 
का शाव्दिक अर्थ है । 
१--समुद्घातके पहिले क्षणमें केवछीके आत्म प्रदेश लोकके बन्त तक 
ऊर्ष्व॑ गौर भधों दिशाकी तरफ फंल जाते हे, उनका विष्कभ (चौडाई) 
शरीरप्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दण्ड जंसा बन जाता हैं। 
दूसरे समयमे थे ही प्रदेश चौडें होकर छोकके अन्त तक जाकर कपाटाकार 
बन जाते है । तीसरे समयमें वे प्रदेश वात वलयके सिवाय समूचे लोकमे 
फैल जति है, इसे मन्थान कहते हे । चौथे समयमे वे प्रदेश पूर्ण छोकमें फैल 
जाते है।इस अ्रवस्थामें आत्मा छोकव्यापी वन जाती है। केवलि-समुद्‌- 
घात वेदनीय और प्रायु कमंकी स्थितिको समान करनेके लिए हांता है । 


श्प्‌ड जँनसिद्धान्तददीपिका 


इतिश्री तुल्सीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धास्तदीपिकायां गुणस्थानरव- 
रूपनिणयो नामाउ्रमः प्रकाश: | 


अष्टम* प्रकाण श्ष्र्‌ 


केवलकी समस्त आत्मप्रदेशोको फैछाता हुआ चार समयमें क्रमश 
दण्ड, कपाट, मनन्‍्धान गौर अन्तरावगाह (कोणोको स्पर्श कर) कर 
समग्र छोकाकाझको उनसे पूर्ण कर देता हैँ और भ्रगले चार समयो 
से क्रमश. उन आत्मप्रदेशोकी समेठता हुआ पृव॑बत्‌ देहस्थित हो 
जाता है । इन आठ समयोमें पहले और आउठवे समयमे औदारिक 
योग, दूसरे, छठे और सातवें समयमें ओऔदारिकमिश्रयोग तथा 
तीसरे, चौथे और पाचवें समयमें कार्मण योग होता हैँ । 


इतिश्री तुछ्लीगणिविरचित श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाका गुणस्थानस्वरूप- 
निरूपण नासक आठवां प्रकाश समाप्त । 


सवबसः प्रकार: 
यथाथनिर्णायिज्ञा्न प्रमाणम्‌॥१॥ 
सद्ययादिराहित्येन यथार्थ निर्णयते इत्येवशील ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
प्रत्यक्ष परोक्ष' च ॥२॥ 
स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌॥३॥ 
पारसाथ्थिक सांव्यवह्ारिकच्च ॥४॥ 


आत्ममात्रापेक्षत्वेन केवछलज्ञा्न पारमाथिकम्‌ ॥४॥ 


विकलभ्वावबधिमन.पर्यायावपि ॥दै॥ 


इन्द्रियमनो5पेक्षमवग्रह्द्रिपं साव्यवह्ारिकर्म' ॥७॥। 
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१--व्यवहा रप्रत्यक्षम 


नवस ब्रकाश 


१--यथार्थनिर्णायि ज्ञानको प्रमाण कद्दते है (संशय, विपर्यय और 
अनध्यवसाय रहित ) 


२--प्रसाण दो प्रकारके दोते है- प्रत्यक्ष और परोक्ष। 
३--स्पष्टतया निर्णय करनेवाले ज्ञानको श्रत्यक्ष' कहते है। 
४-प्रत्यक्षके दो भेद हैं--पारमार्थिक और सांव्यवह्ारिक | 


४--केबल-न्नान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है क्योंकि वह इन्द्रिय आदि 
साधनोंकी सद्दायताके बिना सिर्फ आत्मासे होता है । 


६द--अवधि ओर मनःपर्याय विकल पारमाथिक प्रत्यक्ष होते हैं । 


<--इन्द्रिय और मनकी सहायतासे निर्णय करनेवाले अचम्नह' 
आदि ज्ञानको सांव्यवहारिक पत्यक्ष कहते है । 

१---इससे पदार्थका स्पष्ट प्रतिभास होता हें । 

२--अवधि और मन पर्यायमें पास्माथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण घढित 
होता है फिर भी सब्र पर्यायोंकों नहीं जान सव ते इसलिए उन्हे विक्ल यानी 
अपूर्ण पारमाशिक प्रत्यक्ष कहा जाता हैँ 

३---अ्रवग्रह आविका ज्ञान वास्तवम प्रत्यक्ष नही हू किन्तु अन्य ज्ञानोकी 
अपेक्षा कुछ स्पप्ट होने से छोक व्यवहारमें उन्हे प्रत्यक्ष माना जाता हूँ । 


१५८ जैनसिद्धान्चदीपिका 
अस्पष्टं परोक्षम्‌॥८॥ 
मतिश्रुतते ॥६॥ 


स्मृतिप्रत्यभिनज्ञातर्कांनुमानागमाश्च ॥१०॥ 


संस्कारोद्बोधजास्तद्त्याकारा स्मृति: ॥१ १॥ 


यथा स जलाशय ॥ 


स एवायमित्यादिसंकलनात्मकं ज्ञान प्रत्यभिज्ञा ॥१२॥ 


* ९ 
व्याप्तिज्ञानं तक: ॥१३॥ 
साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्ध व्याप्ति । यथा-न्यत्र यत्र धुमस्तत्र तत्र 
बह्नि । 


सांधनात्‌ साध्यज्ञानमतुसानम्‌ ॥१४॥ 
साधयितु योग्य साध्यमू ॥ निश्चितसाध्या$विनाभाविसाधनम्‌ । यथा-- 
पव॑ तोष्य वह्निमान्‌ धूमात्‌ । 


आप्तबचनाद्थज्ञानसागमः ॥१४॥। 


यथावस्थितवस्तुविद्‌ तथोपदेशकर्च आप्त, । 


नवम. प्रकाश १५९ 
८--अस्पष्टतया निर्णय करनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहते है। 
६--परोक्ष दो प्रकारका होता है--मति और श्रुत। 


१०--अथवा परोक्षके पाच भेद दै--स्म्ृति, प्रत्यभिन्ना, तक अनु 
मान ओर आगम। 


११-संस्कारके जागरणसे बह? इस प्रकारका जो ज्ञान होता है-- 
अनुभूत विपयका स्मरण होता है, उसे स्प्ृति कहते है । 


'बह जलाशय, यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलादशयकी याद हूँ 


१२--:यह वही है! इत्यादि रूपमे होनेचाले संक्लनात्मक-- जोड्रूप 
ज्ञानको प्रत्यभिन्ना कहते हे । 
१३-व्याप्ति-न्लानको तक कद्दते दे । 
साध्य और साधनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते है, जेसे--- 
जहा-जहा घुआ (साधन ) होता हैँ, वहा-वहा भ्रर्नि ( साध्य ) 
होती हैं। जिस ज्ञानसे इस सम्बन्धका निश्चय होता है, उसे 
तक॑ कहते हे । 
१ ४--साधनसे साध्यका ज्ञान होता दे, उसे अनुमान कहते है। 
जो साधनेके योग्य होता है, उसे साध्य कहते हैँ, साध्यके विना 
जो निश्चितत्पसे न हो सके, उसे साधन कहते है । जैसे-- यह 
पर्वत अग्निमान्‌ है क्योकि यहा धुव्ग हैँ । 
१५ --भ्राप्त चचनसे जो अर्थ-ज्ञान होता है, उसे आगम कहते हे । 
यथार्थ वत्त्वोकों जाननेवाला श्ौर उनका यथार्थ उपदेश करने- 
वाल आप्त होता हूँ । 
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प्रश्रवशादेकस्मिन्‌ वस्तुन्यविरोधेन स्याह्नाज्छिता 
विधिनिषेघकल्पना सप्तभन्जी ॥१६॥ 


यथा स्यादस्त्येव घट: । स्यान्नास्त्येव घट । स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव 
घट । स्यादवक्तव्यमेव घट । स्यादस्त्येव, स्यादवक्‍्तव्यमेत्र घट । स्पाचा- 
स्त्येव, स्थादवक्तव्यमेव घट । स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव, स्थादवक्‍तव्यमेव 


घट'। 


अनियक्ृतेतरांशो वस्त्व॑शग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः ॥१७॥ 


वस्त्वशग्रा हित्वातू नासौ प्रमाण नचाप्रमाण किन्तु प्रमाणाश उच्यते । 


रा 


नेगमसंग्रहव्यवहारक्रूजुसूत्रशब्द्समभिरूढेव॑ भूता: ॥१८॥ 


संकढपग्राही नेगमः ॥२६॥ 


निगम देश सकलल्‍प उपचारो वा तत्र भवो नैगम | 


सामसान्‍्यम्राही संग्रह: ॥|२०।॥ 


तत्न सत्तामात्रआही पर | यथा--विश्वमेक सतो<विशेषात्‌ | द्रव्यत्वाद्य- 
वान्तरसामान्यग्राहा अपर.। यथा घर्मादीना पड्द्रव्याणामैक्य द्रव्यत्वा- 


विश्येषात्‌ । 
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१६-अश्षकत्तकि अनुरोधसे एक वस्तुम अधिरोध रुपसे प्यात! 
शब्द्‌ युक्त जो विधि-निपेघकी कल्पनाकी जाती है, उसे सप्त- 
भंगी कहते है । 


जंसे कथबश्चित्‌ घट है । कथब्चित्‌ घट नहीं हैं । कथल्चित्त 
घट हैं और कथड्चित्‌ घट नही हैं। कथड्चित्‌ घट अववतव्य 
है। घट कथब्चित्‌ हैँ और कथल्चित्‌ अवक्तव्य हूँ । घट कथ- 
ड्चत्‌ नही हैं ओर कथडिचत्‌ अ्रवत्तव्य हुं । घट कथड्च्रित है, 


रू 


क्थड्चित्‌ नही हैं और कथब्चित्‌ अवक्‍तव्य हूँ 
१७-चस्तुके किसी एक अंशको जाननेवाले और अन्य अंशोका 
खण्डन न करनेवाले ज्ञाताके अभिशभ्रायको नय कहते है | 


नय वस्तुके अद्कों ग्रहण करत्ता है, इसलिए वह न त्तो प्रमाण 
होता हूं भौर न अ्रश्रमाण कितु प्रमाणका अश होता है । 


१८--नय सात द्े--नेगम।, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ ओर एवंभूत । 


१६--ज्ञाताके संकल्पम्राही अभिप्रायको नेगस नय कहते है। 
सिगम झाब्दका श्रर्थ हँं-- देश, सकल्प झौर उपचार। इनमे 
होनेवाले अ्रभिप्रायकों नंगम कहते हे । 
२०--सामान्‍्यमात्रको ग्रहण करनेवाले विचारको उंप्रह नय कहते है । 
सग्रह नयके दो भेद होते है--पर और अपर । सत्तामात्रको 
हण करनेवाले विचारको पर सग्रह कहते हे, जँसे---विश्व एक 
है ब्योकि सत्ता सवम एकरूपसे विद्यमान हूं । द्रव्यत्व आदि गवा- 


१६२ जेनसिद्धान्तदीपिका 


संग्रह्दतार्थाना यथाविधिविभेद्कों व्यवहार: ॥२१॥ 


यथा--यत्सत्‌, तत्‌ द्रव्य पर्यायो वा । 


वर्तमानपर्यायआही ऋजुपृत्रः ॥२२॥ 


यथा---म्रुखमयोध्य समय । 


कालादिभेदेनाथकऋच्छन्दः ।॥| २३ ॥ 
य०ा--बभूव, भवति, भविष्यत्ति, सुमेरुरित्ति भिन्नकाला शब्दा, भिन्नार्थस्य 


बोधका । 


पर्यायरथभेद्कत्‌ समभिरूढ़ः | २४ ॥। 


धया--इन्दनात्‌ू--इ नद्रन , शकनात्‌ू--शक्र ॥ 


क्रियापरिणतमथ तच्छव्दवाच्यं स्वीकुबन्नेवम्भूतः ॥ २४ | 
यूथा--इन्दनत्रिया परिणत इन्द्र | एप्वाद्यास्त्रयो द्रव्याथिका, शेषाश्च 
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न्तर सामान्योक्तो ग्रहण करनेवाले विचारको अपर सग्रह कहते हें, 
जैसे घर्मास्तकाय आदि छओ द्रव्य एक द्रव्य हे क्योकि इन सबमे 
द्रव्यत्व साघारणतया विद्यमान है । 


२९--संग्रह नयके द्वारा एकत्रित किये हुए अर्थका बिधिपुरदंक 
विभाग करनेवाले विचारको व्यवहारनय कहते है। 


व्यवहार नय सामानन्‍्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग 
करता हूँ। जैसे सत्‌ दो प्रकारका होता हैं--द्वव्य और पर्याय । 


२२--वर्तमान पर्यायको ग्रहण करनेवाले विचारकों ऋजुसून नय 
कहते दे । 
जैसे--वर्तमानमे सुख हैं । 
२३--काछ आदिके सेदसे अर्थ-भेद माननेवाले विधारकों शब्द 
नय कहते है । 
जेसे---सुमेरु था, है और होगा । ये भिन्न-भिन्न कारुवाची शब्द 
भिन्‍न-भिन्‍न थ्र्थके वोधक हे । 
२४--पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा भर्थ-सेद माननेवाले विचारकों 
समभिरूढ नय कहते हे । 
जैस--इन्दन--दीप्तिवाला इन्द्र होता है। जो सम्थ हो, 
बह जक्र हैँ । 
२४--क्रिया परिणत अर्थको उसी शब्दके द्वारा कददनेवाले विचारको 
एवंभूत नय कहते दें । 
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” पर्यायाथिका । 


निश्चयों व्यवहारश्वापि॥ २६ ॥। 


तात्त्विकार्थाभिधायी निश्चय । यथा--भश्रमर पञ्चवर्ण । लोकप्रती- 
तार्थाम्नायी व्यवहार | यथा--अ्रमर क्ृष्णवर्ण । 


द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमेयमू॥ २७ | 
प्रमाणविषय इति यावत्‌ । 


सामान्यविशेषसद्सन्नितद्यानितद्यवाच्या5बाघ्य।थने कान्तात्सव म ॥ २८ ॥ 


तुल्या प्रतीतिः सामान्यम्‌॥| २६ | 
भिन्ना प्रतीतितिंशेषः | ३०॥ 


डउत्पादत्यय 9रौव्यात्मक॑ सत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदित्तरदसत ॥। ३२ ॥ 


सतोडप्रच्युतिनित्यम ॥ ३३ ॥ 
परिणमनमसनित्यम्‌ ॥ ३४ ॥। 
वाग्गोचर बाचउग्रम ॥ ३४ || 
वागविषयमच।च्यम्‌ | ३६ || 


सवम प्रकाश" श्द्५्‌ 


जैसे--इन्द्र वह होता है, जो इन्दन क्रियार्मे परिणत हो--देदी- 

प्यमान हो । इनमें पहले तीन नय द्रव्याथिक और अन्तिम चार 
पर्याथिक हूं । 

२६- अथवा नयके दो प्रकार दे--निश्चय नय और व्यवहार नय | 


तात्त्विक अर्थका कथन करनेवाले विचारको निश्चय नय कहते 


हैं, जसे---भौरा पाच वरणंवाला हूँ । छोक प्रसिद्ध अर्थको मानने- 
वाले विचारको व्यवहार नय कहते हे, जंसे--भौरा काला हूं । 


२७-द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रमेय (प्रमाणका विषय) कहते दे । 


२८--सामान्य, विशेष, सत्‌, असक्त्‌, नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाध्य 
आदि अनेक धर्मयुक्त होनेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक 
होती दे । 

२६--तुल्य (एक हैं) ऐसी प्रतीतिको सामान्य कहते है । 

३०--भिन्‍न (उ्रथक्‌-प्रथक्‌ है), ऐसी प्रतीचिको विशेष कह्दते है । 

३१--उत्पाद, व्यव और भ्रं.व्यात्सक स्वरूपको सत्त कहते है । 

३२- जिसमे उत्पाद, व्यव एवं श्र॑ व्य न हो, उसे असत्‌ कहते है | 

३३- सत्तकी अप्रच्युति--नष्ट न दोनेको नित्य कहते हे । 

३४ -परिणमनको अनित्य कह्दते है । 

३५--जो कहा जा सके, उसे वाच्य कहते है । 

३६-जो न कहद्दा जा सके, उसे अवाच्य कहते है । 
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अपेक्षाभेदादेकत्र संगतिः ॥ ३७ ॥ 


नहि येन रूपेण सामान्य तेनंव रूपेण विशेष, किन्तु श्रपेक्षामेदेनेति 
सवंत्र गम्यम्‌ । 


फल्मन्नाननिवृत्तिरथप्रकाशो वा॥३८॥ 
प्रमितिरित्यस्य पर्याय । 
हेयोपादेयोपेक्षा बुद्धयश्व | ३६ ॥| 
तत्र केवलज्ञानस्थ फलमुपेक्षा, शेषाणाञऊुच तिस्नोषपि । इंदब्न्च प्रमाणादु 
भिन्नाभिन्न प्रमाणफलत्वाञन्यथान पपत्ते । 


प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा प्रमाता ॥ ४० । 
पदार्थनां बाचकेष भेदेनोपत्यासो निशक्षिप:॥| ४१॥ 


जीवादिपदार्थाना वाचकेंघु यथोचितर्भेदेनो पन्‍यास.-- निरूपर भिक्षेप । 
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३७--अपेक्षा-भेदसे इनके विरोधका परिहार हीता दै। 
सामान्य, घिहेंप, सत्‌, असत्‌, आदि आपसमें विरोधीसे जान 
पडते हैं परन्तु अपेक्षाका प्रयोग करने पर इनमें कोई विरोध तही 
रहता अर्थात्‌ वस्तु जिस रूपसे सामान्य मानी जाती है, उसी रूपसे 
विद्येप नही किन्तु अपेक्षा मेदसे मानी जाती है, जैसे--जातिकी 
अपेक्षा वस्तु सामान्य और व्यक्तिकी अपेक्षा विशेष होती है । 


३८--प्रसाणसे अज्ञानकी निषृत्ति होती है तथा अर्थका भान होता 
है, यह उसका फल ( प्रमिति ) है। 

३६--ध्येय-चुद्धि, उपादेय-बुद्धि और उपेक्षा-चुद्धि यह भी प्रमाणका 
फल है | 

केवल ज्ञानका फल उपेक्षा है और झोप प्रमाणोका फरू तीनो 

बुद्धिया है । प्रमाणका फल प्रमाणसे कथचित्‌ भिन्न और कथ- 
चित्‌ अभिन्न होता है क्योकि ऐसा हुए बिना प्रमाण और फलका 
या तो आपस में कोई सम्बन्ध ही नही रहता या वे दो नही रह 
पाते । 


४०-भ्रद्यक्ष आदि प्रमाणसे प्रसिद्ध आत्माको प्रमाता कहते है | 


४१--जीवादि परदार्थोका घाचकोमे यथोचित भेदसे आरोप 
करनेको निक्षिप कहते हें । 


मिक्षेपका अर्थ हे--आरोप करना। जीवादि पदार्थ वाच्य 
हैं भौर जीवादि शब्द वाचक | वाक्ष्यका बाचकर्मे श्रथवा वाचकका 
वाच्यमें जो आरोप किया जाता है, उसे निक्षेप कहते है यायो 
समभिये कि जो शब्द भशौर अथके सम्बन्धके स्थापनकी क्रिया हैं, 
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नामस्थापनाद्रव्यभावाः ॥ ४२ ॥ 


तद्थनिरपेक्ष॑ संज्ञाकम नाम || ४३ ॥ 


यथा---क्श्चिद्‌ वीराभिध -- नामवी र । 


तद्र्थवियुक्तस्य तद्भिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना | ४४ | 


भूतभाविभावस्य कारणमनुपयोगो वा द्र॒व्यम्‌॥ ४४ ॥ 


यथा--भूतों भावी वी रत्वानुपयुक्‍तों व। वीर --द्वव्यवीर । 


विवक्षितक्रियापरिणतो भावः ॥ ४६ ॥ 
थथा--वी रत्वपरिणत ---भाववीर । 


नवम प्रकाश १६९ 
वह निक्षेप हूँ । 
४२--निशक्षिपषके चार भेद दै--नाम, स्थापना, द्वव्य और भाव | 


४३--मूलछ शब्दके अर्थकी अपेक्षा न रखनेबाले संज्ञाकरणको नाम- 
निक्षेप कद्दते दे । 


जैसे---किसी पुरुषका नाम वीर हैं। वह वीर भगवानका 
नाम निक्षेप हे--नाम वीर हूँ 


४४--समूल अर्थंसरे रहित वस्तुको उसोके अभिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना-निश्षिप है । 


ज॑से---वीर भगवान्‌ क्री प्रतिमा--स्थापना व॑,र है । 


४४--भूत और भावी अवस्थाके कारण अथवा उपयोग शून्यको 
द्रव्य-निक्षेप कहते दे । 
जैसे--कोई वीर हुआ्ा या होगा, वह द्रव्यवीर कहा जाता है 
श्रथवा जो वीर शब्दका अर्थ जानता है किन्तु उस १२ जब ध्यान 
नही होता हूँ तब बह द्रव्यवीर कहा जाता हूँ । 


४६--विवक्षित अथेकी क्रियामे परिणत और उपयुक्तको भावनिक्षिप 
कद्दते दे । 
जैसे---जो वीरत्वकी क्रियायुक्त होता है, वह भाववोर है 
अथवा वीर शव्दका अर्थ जाननेवाला उसमें उपयुक्त हो, बह 
भाववीर हूं । 


१७७० ज॑नसिद्धान्तदी पिका 


अप्रस्तुतार्थाउपाकर णास्प्रस्तुत व्याकरणाश्व निश्षिपः फछवान ॥ ४७ ॥| 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलिताया श्री जंन-सिद्धान्तदी पिकायां प्रमाण- 
नय-प्रमेय-प्रसात्‌-निक्षेपस्वरूपनिर्णयो नाम नवसः प्रकाश: । 


प्रकाशेनंबशिः स्पष्टेः, मिथ्योध्चान्तप्रणाशिमिः । 
तत्वज्योतिमंयी जीयाज्ज्ञेनसिद्धान्तदीपिकां ॥ १॥ 


नवम श्रकाग १७१ 


४७--अप्रस्तुत अर्थको दूर कर भ्रस्तुत अरथको प्रगट करना यह 
निक्षेषका फल दे । 


इति श्रीतुठढसी गणिविरचित जेनसिद्धान्तदी पिकाका प्रसाण-नय- 
प्रमेय-प्रमाठ-निक्षेप-स्व॒रूपनिर्णय नामक नोवा प्रकाश समाप्त 


अथ प्रशस्तिश्छोकाः 
व्यपाकुवन्मुवीप्रथित्ततरमिथ्या मततपं, 
वितन्वानः शेत्यं कलिकल॒षसंतप्तहृदये । 
चिदासारेः सिश्चच भव्रिजनमनोभूतलमर्, 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्त्वाम्बुद्वरः ॥१॥ 
न विद्युद्‌ यश्चिह न व तत इतोउ्श्रे श्रमति यो, 
न सोव॑ सौभाग्य प्रकटयितुमुच्चे' खनति च। 
परादू याज्चावृत््या महिनयति नाह्ु क्चिदृपि, 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्ताम्वुद्वरः ॥२॥ 
न वरषेतावेब प्रतिपछमहो वर्षणपर५ 
खराशु ह्याच्छाद्योदुगमयति ततो ज्ञानतरिणम्‌ 
जवासाभान्‌ जन्तूनपि खुजति प्रोत्फुह्वद्नान; 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्त्वाम्घुद्बरः ॥३॥ 
जेन॑ मं हा पकृतं॑ सुतर्रा यक्रेन, खाचारशीछननिरुपणकौशलेन | 
तेरापथाद्यपुरुप: प्रथित' पथिव्या, संस्मयंते प्रतिपछ किल मिल्लुराजः ॥४॥ 
सप्ताचार्या भारसक|द्यो ये, शश्ब॒द्‌ ध्येया ध्येयबुद्धया स्वसिद्धय । 
तत्राप्यासन्नोपकारी ममसेति, भूयो भूयों मूल्सूनूं स्मरासि ॥५॥ 
विलोक्यमान:  सक्षप: समसस्‍ते;, प्राग्वर्तित्तेरापथपृज्यपादेः। 
प्रतीकष्य. भिश्वोनवर्मासनस्थो, रामोत्तरोडहं तुछसी पणेता ॥६॥ 
आहंन्त्यतत्त्वाड्गणदी पिकाया:, श्रीजनसिद्धान्तसुदी पिकाया: । 
जिज्ञापरुभाव॑ भजता नितान्‍्तं, हिताय संक्षिप्तकृतिभेदीया ॥जा 
अडिप्रगगनघनव॒त्म, दृष्टियुतेडब्दे सुमाघवे मासे। 
सम्पूर्णाइसितपक्षे, चूहपुर्या त्रयोदशीद्विसे ॥८॥ 
यावन्मेरुघरामध्ये,. व्योप्रि चन्द्रदिवाकरों। 
वावत्तेरापथाम्ताये, जेनसिद्धान्तदी पिका।।६॥ 


परिशिष्ट ; १५: 


( क ) तुलनात्मक टिप्पण 


१--४  गसनप्रव॒तानां**********न 
गइपरिणयाण घम्मो, पुर्गल जीवाण गमण-सहयारी । 
तोय जह मच्छाण श्रच्छताणंव सो णेई । 
द्रव्यसग्रह गाथा १७ 
१ स्थानप्रवूत्ता "" ' ॥ 
ठाणजुदाण अधम्मो, पुग्यछ जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह॒पहियाण गच्छताणेव सो घरई ॥॥ 
द्रव्पसग्रह गाथा १८ 
2-८) ०३३०5*०००४६० के । 
धम्माधम्मा कालो, पुर्गल जीवाय सति जावदिये । 


आयासे यो लोगों, तत्तो परदो अलछोगृत्तो ॥ 
द्रव्यसग्रह गाथा २० 


१९--३० जीव''''''““*“समावेशो न दुघेट: । 
अवकाश पदार्थाना, सर्वेपाँ हेतुता दधत्‌ । 
शर्कराणा दुग्धमिव, वह्न लोहादिगोलवत्‌ ॥॥ 
परमाणुवादिना द्रव्ये-णेकेनापि प्रपुर्यते । 
खश्नदेशस्तथा द्वाभ्या-मपि ताभ्या तथा भिभि ॥॥ 


१७६ जैनसिद्धान्तदी पिका 


अपि द्रव्यशत माया-त्तत्रेवे कप्रदेशके । 

मायात्कोटिशत माया-दपि कोटि सहख्रकम्‌ ।॥। 
अवगाहस्वभावत्वात्‌ू, अत्तरिक्षस्य तत्समम्‌ । 
चित्रत्वाच्च पुदूगछाना, परिणामस्य यूक्तिमतू |) 
दीप्तदीपप्रकाशंन,_ यथायवरकोदरम्‌ । 

एकेनापि पूर्यत्ने तत्‌, शतमप्यन्न मातिच ॥। 
विशत्यौषधसामरथ्‌र्यात्‌, पारदस्य॑ककर्षके । 
सुवर्णस्य कर्पशत, तौल्ये कर्पाधिक न तत्‌ ॥॥ 
पुनरोपघसामथूय्या-त्तदुदृंय. जायते पृथक्‌ | 
सुवर्णण्य. कर्षंगत, पा रदस्येककर्षके ।। 

लोकप्रकाश 


र्‌ न्न्ड्े ७० ७७० ७७७७७०७७ उपयोग: ॥ 


चित्त चेतो योगो-ब्ध्यवसान चेतनावरिणाम । 
भावो मन इति चेते, हा पयोगार्था जगतति शब्दा' ॥। 


२--२० मति'''*******अज्ञानम्‌ । 
सम्यग्दृष्टेज्ञान, सम्यस्शातमिति नियमत सिद्धम्‌ । 
आच्यन्नयमज्ञान-माप भवत्ति मिथयात्वसयुकतम्‌ ।। 

प्रशमरतिप्रकरण २२७ 


२--३० अनिन्द्रिय ७० इक हर्ण 
यथा चल्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानांनि न त्तथा मन 


इत्यनीन्द्रिय तत्‌ । 
तत्त्वार्थराजवातिक पू० ९० 


परिशिष्ट १ १७७ 


अनिन्द्रिय मनोशभिघीयते रूपग्रहणादावस्वतन्व॒त्वादसम्पूर्ण- 
त्वादनुद्राकन्यावत्‌ इन्द्रियकार्याकरणाद्‌ वाध्प्यपुश्रव्यपदेणवत्त 
तत्त्वार्थ वहद्‌ वृत्ति | 
३--४ बनस्पत्तिषु""' 9३०७ ७०७७ ३क७ 8४७७ ॥ 


से कि त झुवखा पण्णत्ता ? गोयम। ! तिविहा रुतखा पण्णत्ता । 
ते जहा--सखेज्जजी विया, अश्रसखेज्जजी विया, अणत जीविया | 
से कि त अणत जीविया ? श्रणत जीविया अणुंग विहों पण्णत्ता। 
त्‌ जह(--श्राढए, मूलए, सिंगवेरे [९९९०० ५०% 

से कि त सखेज्जीविया ?ै गोयमा ” सखेज्जीविया श्रणेग 
विहा। पण्णत्ता । 
ताले तमाले तककलि, तेतलि सालेय सालूकल्लाणे । 
सरले जायइ के अइ, कदलि तह चम्मरुक्खेय ॥१॥॥ 
भूयरुक्से हिंगरुकखे, लवग रुकखेय होइ बोद्धव्वे 
पूयफली खज्जूरी, वोद्धव्वा भनालिएरीय ॥र।॥। 

जे यावण्णे तहप्य गारेति-ये चाप्यन्ये तथा प्रकारा वृक्षविशेषास्तै- 
सस्यातजी बिका इत्ति प्रक्रम. । 

भगवती श० ८ उ० ३ 


४--१४''धर्साविनाभाधि । 
तथाह्य चरमागस्य,  ध्यानमभ्यस्त सदा । 
निर्जरा सवरइच स्थात्‌, सकलाशुभकर्म णाम्‌ ।। 
भाखवन्ति च पुण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
येमंहद्भिर्मवत्येप, त्रिदश. कल्पवासिपु ॥ 
तत्त्वानुशासन २२५-२२६ 


१७८ 


९१-२८ 


£- डे 


9:०४ 


जैनसिद्धान्तदीपिका 
शुभयोग छ् 98096#ऊ]क$9०७ || 


योग खुद्ध पुण्या-सवस्तु पापस्य तद्विपर्यास । 
हि प्रशमरत्ति प्रकरण २२० 


मिथ्यात्विन्नांच +#+ ०7047 | 


ये चरकपरिप्राजकादिमिथ्यादृष्टयोःस्माक॑ कर्म्भक्षयो भवत्विति 
घिया तपदचरणाद्यज्ञानकष्ट कुर्वन्ति तेषा' तत्त्वार्थभाष्यवृत्तिसमय- 
सारसूत्रवृत्तियोगशारत्रवृत्यादि. ग्रन्थानूसारेष. सकामनिर्जरा 
भवतीति सभाव्यते, यतो योगशास्त्रचतुर्थअकाशवृत्ती सक्राम 
निज्जं राया हेतुर्वाद्याभ्यन्तरभेदेन द्विविध तप' प्रोक्‍्तम्‌, तत्र पट्‌- 
प्रकार ब्राह्म तपो, वाह्मयत्व च वाह्मद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वात्‌- 
कुती थिकगू हस्थैशच कार्यत्वाच्चेति, तथा--लोकप्रतीतत्वात्कुतीधि- 
कैइच स्वासिप्रायेणासेव्यत्वाद बाह्मयत्वमितति । तरिशत्तमोत्त राध्ययन- 
चतुर्देशसहस्रौवृत्तो एतदनुसारेण पड्विधवाह्मतपस कुती थिकासेव्य- 
त्वमुक्त पर सम्यक्दृष्टिसकामनिज्जरापेक्षया तेषा स्तोका भवतति, 
यदुक्त भगवत्यष्टमशतकदशमोहेशके (देशाराहएति) बाल तपस्वी 
स्तोकमश मोक्षमार्ंस्थाराधयतीत्यर्थ", सम्यगूबोधरहितत्वात्किया- 
परत्वाच्चेति, तया च मोक्षप्राप्विनंभवति स्तोक कर्म्माशनिज्ज रणाते, 
भवत्यपि च भावविद्येपाइल्कलूचीयदिवत्‌, यदुकतम्‌ । 

आसवरो अ सेयवरो भ, बुद्धो थ अहृवभन्नो वा । 

समभावभावि अप्पा, लहेइ मुवख न सदेहो |! 


मी ७००४७७ ७०७ ३७० #ै | ७ 0०१ ०७०७० ०७७७० ७७७ ५७०६४ ७७७ ७७०७ 
धर 


/““अणुकप काम निज्जर-बेछ तवेदाणविणयविव्भंगे 
सजोगविप्पओगे, वससूराव इडिडि सवकारे॥ 


परिदि६5 रद ८ १७९ 


इंत्यंत्राकामनिज्ज रावारुत पसो भेंदद्दय भ णर्न व्यर्थमिव, एकेनाकाम- 
निर्ज्जरालक्षणेन चरिताधधंत्वात्‌ 
सेन प्रश्नोत्तर ४ उल्ला० 
४-८ एकाम्र'* *:*““ध्यानम्‌। * 
अतोमृद्त्तमित्त, चित्तावत्याण॑ मेगवत्युम्मि । 
छउठमत्थाण भाण, जोगनिरोहो जिणाण तु ॥! 
स्थानाग चूत्ति स्था० ४ उ० १ सू० २४७ 
४५-४२ सुक्त्य"' छोकान्तात्त्‌ । 
अणुपुन्चेरा अट्ुकम्मपग डीश्रो खबेत्ता गगणतलमृप्पइत्ता उप्पि 
लोयग्गपत्चिट्टाणा भवति ॥ 
जाता श्र० ६ सू० धर 
६-२ कक । + 
सा रक्‍्खमाणे---जीवभिकायान्‌ रक्षन्‌ स्वत परतदच सवुपदेशदामतों 
नरकादिपातादेतति । न्‍ 
आचारांग ५*५-१९१ 
ख्यण्वन्ति येवव हितोपदश, भ धर्मछेश् मनसा स्पृणन्ति । 
/ रुण. कथकारम॑ंथापनेया--स्तेपा मु पायस्त्वयमेक एघ ॥॥ 
परदु,खप्रतीकारभेव ध्यायस्ति ये हृदि। ; 
छभनन्ते निविकार ते, सुखमायति सुन्दरम्‌ ।। 
घान्तसुधारस १५-६-७ 
६-- ६ चलभयोग'' **"*** । 
अहंन्तो5पि प्राज्यशक्तिस्पृश- कि, 
धंरमंद्योग कारयेयु'  प्रसक्ष ।' 


१८० 


६-१२ 


७-२४ 


७-२६ 
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दद्यु शुद्ध किन्तु धर्मोपदेश, 
यत्‌ कुर्वाणा दुस्तर निस्तरति ॥! 

शान्तसुधारस १६-४ 
राग: "| 


राग सासारिक स्नेहोहनुग्रहलक्ष ण' । 
पड्दशंनवृत्ति 
संवरो निजेरा च | 
परमंस्य कर्मानु पादाननिर्ज रणलक्ष णस्य साधनानि हेतवो5हिंसा- 
दीनि, तानि लक्षण स्वभावो यस्य स त्तथेति । 


हारिभद्वीय अष्टक १३ 


शाच्ति मुक्ति ९ #०००००००७०० | 


पाशुपतस्तु धर्म शब्देनोक्तामि | यतस्ते दशधर्मानाहु । तद्यथा-- 
अहिसा सत्यवचन-मस्त॑न्‍य चाप्य कल्पना । 
ब्रह्मचर्य तथा5क्रोधो, ह्यार्जत शौचमेव च || 
सतोपो गुरुशुश्रूपा, इत्येते दश कोतिता ॥। 
बौद्ध प्रुनरेता कुशलरूधर्मा उकता. यदाहुस्ते--- 
दश कशलानि। तद्यथा--- 
हिसास्तेन्‍्योहउन्यथाकाम, पैशुन्य परुपानृतम्‌ । 
स॒भिनन्‍्नाइछाप व्यापाद मभिध्या दुग्‌विपर्य यम्‌ ।। 
पाप कर्मेति दशधा, कायवाड्मानसेरत्यजेत ॥। 
(बनत्र व अन्यथाकाम पारदायंम्‌, सभिन्‍्नालछापो:सबद्धभाषण, 
व्यापाद. परपीडाचिन्तनम | 
अभिध्या धनादिष्वसतोष., परिग्रह इति तात्पयम्‌ | दृग्विपर्ययो 


८-६ 


८-१० 


८-२६ 


परिशिष्ट १ १८१ 


मिथ्याभिनिवेश एतद्विपयंयाइच दशकृशरूधर्मा भवन्तीत्ति ) 
वेदिकैस्तु ब्रह्मशब्देनतान्यभिहितानिं । 
हारिभद्रीय श्रष्टक १३ 
६०७७०७०७०७० ०० 'सिथ्याहष्टि: || 
यया धर्ममधमंच, कार्य चाकायेमेव च । 
अयधथावसत्प्रजानाति, बुद्धि सा पार्थ ! राजसी ॥ 
अधर्म धर्मंमिति या, मन्यते तमसावता | 
सर्वार्थान्विपरीतादच, बुद्धि. सा पार्थ | तामसी ॥॥ 
गीता अ० १८-३१। ३२ 
+ “““"*“'सम्यक्दृष्टि: | 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च, कार्याकार्यों भयाभये । 
बन्धमोक्ष च या तेत्ति, बुद्धि सा पार्थ / सात्विकी ॥ 
गीता ह्र० १८-३० 
देशाराधक”'. ""*। 
तत्थण जें से पढमे परिस जाए सेण पुरिसे सीलूष असुयव 
उबरए, अविण्णयधम्मे, एसण गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहुए 
पण्णत्ते--देसाराहुएतिस्तोकमष्. मोक्षमार्गस्थाराधयतीत्यर्थ । 


सम्यगवोघरहितत्वात्‌ क्रियापरत्वात्‌ । 
भगवत्ती दा० ८ उ १० 


छुख 9 क% ७ ३0% के शरीरम्‌ ॥ 
आधारों देहो च्चिअ, ज सुहृदुक्‍्खोवलूद्धीण । 
विद्यंपावश्यक भाष्य गा० २००३ 


१८२ जनसिद्धान्ददीपिका' 


८--३५ (क) आयुर्वर्ज:"* * 
केवलिसमुद्घातः सदसवृवेध शुभाशुभनामोच्चनीच, गोत्रकर्मा- 
श्रयः ! 7 + ! 
प्रशापनावृत्ति पद ३६ 
<--१५ (ख) वन्र च केवछी *"*। 
दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये | 
मन्थनमथ तृतीये, छोकव्यापी चतुर्थें तु॥९॥।' 
सहरति पम्नचमे, त्वन्तराणि मस्थानमथ पुनः पष्ठे ।' 
सप्तमके तु कपाठ, सहरत्ति ततो5ष्टमे दण्डम्‌ ॥॥ २॥ 
प्रज्ञापना पव १८ वृत्त्यन्तगंत्त 


६-३१ उत्पाद ““” “ सतू। 
सद्ृव्व वा ।' । 

भगवती श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार 

माउयाणुओगे (उपन्‍न्ने वा विगए वा धुवे वा )॥॥ 


स्थानाग स्था० १० 


( ख ) विद्योषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत) 


१-३ ग़ुणपर्यायाश्रयों द्वव्यम्‌। 
गृणपर्याययोर्भाजन कालनये एकरूप द्रव्य स्वजात्या निजत्वेन 
एकस्वरूप भवत्ति। पर पर्यायवत्‌ न परावत्ति लभते त्षद्‌ 
द्रव्यमुच्यते । यथा--ज्ञानादिगुणपर्यायभाजन जीवद्रव्यम्‌ ॥ रूपादि« 
गुणपरयविभाजन पुद्गलद्रव्यम्‌ । सर्वरक्तत्वादिघटत्वादियुणपर्याय* 
भाजन मृद्द्रव्यम्‌ 
द्वव्यानुयोगतकणा भ्र०२ पृ० ११ 
१--५ जीवपुद्गलानां"""'* **-] 
नन्‌ यदि जीवपुद्गलेभ्य एवं गतिस्थिती भवतस्तदा कृत 
धर्माधर्मास्या तत्तत्कार्यस्थान्यथासिद्धे इति चेतू ? तत्र, जीवपुद्‌- 
गलेम्य परिणाभिकारणेभ्यो गतिस्थित्योरुत्पादेषपि ज्ञानोत्पत्ती 
चक्षरादेरिव ताभ्या सहकारितया धर्माधर्मास्तिकाययोरप्यपेक्षणात्‌ । 
न च क्षित्ति-जल-तेजसा तत्र सहकारित्व वाच्यम्‌, क्षित्थाद्यमावेडपि 
वियति पक्षिणा पवनोद्भूतरुतादीना च गतिस्थित्योरुपरूम्भात्‌ । 
ननू वियति स्थूलक्षित्याद्यमावेषपि सुक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात्‌ तदपेक्ष- 
यैव तत्र पक्ष्यादीना गतिस्थिती भविष्यत इति चेंत्‌ ? न, एव 
तहि सुक्ष्मक्षित्यादीना तत्र गतिस्थित्योर भावभसज् , तदीयगतिस्थि- 
त्यॉस्तत्रापेक्षाकारणान्तराभावातू, अतएव न वायोरप्यपेक्षा- 


| 


१८४ 
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कारणता, तस्याप्यपेक्षाकारणान्तराभावेन गतिस्थित्योरभावप्रस- 
ज्भात, तस्माद्‌ ययोने गत्वा स्थिति. स्थित्वा च न गतिस्तन्निमित्ते 
जीवपुदूगलाना गतिस्थिती, न च॒ धघर्मावर्मास्तिकायाभ्यामन्यस्ता- 
दृश क्षित्यादिषु कश्चिदषप्यस्ति । ननृकक्‍तस्वरूपाभावात्‌ क्षित्या- 
दीना मा भूत्‌ कारणत्वम्‌, तद्योगाच्चाकाशस्य तद्‌ भविष्यति इति 
चेतू न, छोकालोकविभागाभावप्रसगात्‌, यत्र हि जीवपुद्गलाना 
गतिस्थिती सत स छोक इतरस्तु अछोक इति छोकालोकव्यवस्था, 
आकाशनिभित्तत्वे तु गतिस्थित्यो रछोकेडपि तद्भावश्रसड्रेन लोक- 
त्वप्राप्तचाइलोकवार्ताप्यूच्छिदय्ेत अतएव पृण्यपापयोरपि न तदपे- 
क्षाकारएत्वम्‌, स्वदेहृव्यापकात्मगतत्वेन नियतदेशस्थयोरपि पुण्य- 
पापयो.. पुदुंगलाना गतिस्थितिकारणत्वेह्सम्बद्धत्वाविशेषात्‌, 
तन्महिम्नेव तेषा लोक इवालोकेअपि गतिस्थिततिप्रसज्भात, तथा 
चालोकस्यापि लोकत्वमापचचेत, मुक्तात्मना च पुण्यपापभावेन इत्त. 
कर्मक्षयेण मुक्तो गच्छता गतेस्‍्तन्न स्थितेश्चाभाषप्रसज्भात्‌, 
नाप्यालोकतमसोस्तदपेक्षाकारणत्वम्‌, अद्धि तमो5भावेडपि रजन्या 
चालोकाभावेडप गततिस्थितिदर्शनातू, न च यदभावेषि यद्‌ भवति 
तद्‌ तस्य कार्य नाम, तस्मात्‌ क्षित्यादीनामपेक्षाकारणत्त्वाभ।वाद्‌ 
व्यापकयोर्ध॑माधि्मास्तिकाययोरेव जीवपुद्गलगतिस्थिती प्रति 
अपेक्षाकारणत्वमिति स्थितम्‌। न चंव सति सवंदा जीवादीना 
गतिस्थितिप्रसज्भ इठि वाच्य सदा सान्निध्येडप्येतयो स्वयं गति- 
स्थितिपरिणतानामेव जीवादीना गतिस्थित्यूपष्टम्भकत्वातू, तथा 
च प्रयोग जीवपुदूगलाना गतिसाधारणबाह्यमनिमित्तापेक्षा, ग्रति- 
त्वातू, एकसरोजलाश्रितानों प्रभूतमत्स्यादीना गतिवत्‌ | 
पचलिगी टीका पत्र ९१ 


१-१६ 


१--१४ 


परिशिष्ट १ श्टष 
अपरिसितस्यथाकाशस्य'**  ** * | 


माकाशथिग्गठ लोक । सहि महतो चहिराकाशस्य वितत- 
पटस्य थिग्गलमिव प्रतिभाति | 


प्रज्ञापना वुत्ति १५०१ 


महास्कन्ध' ०8०७०७००७०५ ७ || 


योध्प्यचित्तमहास्कन्ध., समुद्घातोउस्त्यज-्वज । 
प्रष्टमामयिक सो5पि, ज्ञेय, सप्तमवत्सदा ॥॥ 
पुदूगलाना परीणामा-ह्विश्वसोत्यात्स जायते । 
अप्टभि समयर्जात-समाप्तो जिनसत्कवत्‌ 
लोकप्रकाण ३-२७७।९७८ 


कारणमेव "'"*"* ० । 

तदन्त्ममित्यादि सूदमो नित्यय्च परमाणुभवत्ति सर्वेश्य पुद्गले- 
भ्योउतिसूक्ष्म इत्यययं , पर्यायाथंत्याउनित्यत्वेडपि द्रव्यार्थतया तु 
भमित्य , पुन. कींदृश परमाणु, एकरसवर्णंगन्ध --एक एवं वर्णो* 
गन्धो रसश्च परमाणों यस्मिन्‌ से, पुत्र कीदृश , द्विस्पर्श --द्वौ 
स्पशी यह्मिनू स, शीतोपष्णस्मिग्वरुक्षारयाना चतुर्णा स्पर्शाना 
मध्यात्‌ अविरुद्धस्पदवंद्योपेत्त इत्यथ , पुन कीदृश परमाणु , कार्ये- 
लिज्भि “कार्य घठपदादिवस्तुजात तल्लिजुज्ञापक यस्य स, कथ- 
मित्याह--यत, तत्‌ परमाण्वार्य सर्वेपा पदार्थानामन्त्य कारण 
पर्तते। श्रयमत्र भावार्थ.--सर्वेष्षि द्विप्रदेशादय स्कन्घा तथा 
सरयात्नप्रदेशा श्रस॒स्यातप्रदेशा श्रनन्तप्रदेशाइच । ये स्कन्धास्तेपां 
सर्वेपा पदार्थानामन्त्य कारण परमाण्‌रस्तीत्यथ, | 


१८६ 


१३१ 


२--४ 


२--१० 


न*े+-२८ 
(१) 
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समयक्षेत्र'"' गा 0 
'मनष्योत्करषत समयक्षेत्रात्समयप्रधान क्षेत्र मयूरव्यंसकादित्वान 
मध्यपदलोपी समास यस्तमिन्‌ अ्रर्ध-तृतीय-दीपश्रमाणे सूर्यादिक्रिया- 
व्यग्य॒ समयोनाम” काहद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्र मानुपक्षेत्रमिति 
भाव: । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद २१ 
साकारोउनाकारश्व । 
सचेतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुञ्जान आत्मा यदा सपर्यायमेव 
वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग साकार उच्यते इति। तथा 
न विद्यते तथोक्‍तरूप आकारो यत्र सोइनाकार स चासावुप्योग- 
दचानाकारोपयोग । यत्तु वस्तुन सामान्यरूपतया परिच्छेद 
सोइनापका रो पयोग स्कन्‍्धावारोपयोगवदित्यर्थ ॥ 
प्रज्ञापना चूत्ति प० २८ 
ज सामण्णग्ग टण, दसणमेय विसेसिय णाण । 
विशेषावश्यकभाष्य 
ईहा'। ४] 
अ्रवग्रहा दुत्तरकालमवायात्पूर्व॑ सद्मूतार्थविशेषोषादानाभिमुखो- 
अद्भूतार्थविशेषपरित्यागाभिमुख प्रायोत्र मधुरतादय शखादि- 
शब्दधर्मा दृश्यन्ते न कर्कंशनिष्ठ्रतादय शार्ज्ाविश्वव्दर्मा इत्येव- 
रूपो मतिविशेए ईहा । 
प्रज्ञापना वृत्ति १५-२ 
विशुद्धि'" ७०० | 
बविशुद्धिकतों भेदो यथा-- 


मन पर्याय अडधिज्ञानापैक्षया मनोद्रव्याणि विशुद्धतराणि जानीते । 


परिशिष्टट १ १८७ 


(२) क्षेत्रकतो भेदी यथा-- 
ग्रवधि उत्करय॑त पूर्णोषवि छोकें जानीते, मंन पर्याय मानपक्षत्रे एच । 
(४) खामिकृतो भेदो यथा -- 
, अवधि गतिचतुष्टयेडपि भवत्ति, मन पर्याय सयतानामेव । 
(४) विपयक्तो भेदी यथा-- 
ग्रवधि समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मम पर्याय केवल मनों* 
द्रव्याण्येव । 
२-२० अंज्ञान" 
कृत्सित ज्ञानमजान, कुत्सा्थस्यं नज्योहन्वयात्‌ । 
कूत्सितत्व तु मिथ्यात्व-यो गातू तन्निविध पुन ।। 
मंतिनानश्रृतज्ञाने, एवं मिथ्यात्वयोगत । 
श्रजानसना भज॑ती, नीचंसगादिवोत्तमः ॥। 
भ्गा विकलपा विरुद्धा , स्युस्तेडश्नेति विभगकम्‌ | 
विरूपो वाववेभंगो, भेदी3य तद्विभगकम्‌ ॥ 
लोकप्रकांश 3-८६९ | ८७१ | ८७३ 
२--२२ दर्शोत '"" '** *** || 
ज सामन्‍्नग्गहण, भावाणँ नेय कर्ददु श्रगारे । 
अविसेंसिऊण अत्थें, दसण मिट वुच्चए समए ।। 
विद्येपावश्यक भाष्य॑ 


६-१३ मना न दर्शनभू | 
अथ मत पर्यायदर्शनमपि कस्मान्त भचत्ति येत पल्चमोध्वाकारों* 
पयोगो न भवतीति चेदुच्यते मन पर्यायविपय हि ज्ञान भनसां 
पर्यायानेव विविकतान्‌ गृहन्‌ कवचिदुपजायते, पर्यायाइच विशेपा* 


१८८ 


२--५८ 


२--३० 


२--३५ 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


विशेषालम्बन च ज्ञान ज्ञानमेव न दर्शनमिति मनःपर्यायदर्शना भाव- 
स्तदभावाच्च पञुचमानाका रोपयोगासम्भव इति । 
प्रज्ञापना वृत्ति प० २८ 
लच्धघि' ७००७३ ०४०७७ “*उपयोग: | 
लब्घिज्ञानदर्शंनावरणीयक्षयो पशमरूपा यत्‌ सन्निधानादात्मा 
द्रव्य न्द्रियनिव त्ति प्रतिव्याप्रियतें तपन्चिमित्त आत्मनो मन साचिव्या- 
दर्थग्रहण प्रति व्यापार उपयोग: । 
भाचाराज् वृत्ति 
*****००»०»» सावमनः । 
मणदबव्वालबणों जीवस्स मणणवावारों भावमणों भण्णइ । 
नन्यध्यगन चूणि 
द्रव्यमनोवष्टम्भेन जीवस्य यो मन'-परिणाम. स भावमनः । 
प्रज्ञापना वृत्ति १५-२ 
घातिकमेण:” '”***“ क्षयोपशमः । 
विवक्षितज्ञानादियुणविघातकस्य कर्मेण उदयप्राप्तस्य क्षेय -- 
सर्वधापगम अनुदीर्णस्य तु तस्वेवोपशमो विपाकत उदयाभाव 
इत्यथ', ततश्च क्षयोपलक्षित उपशम क्षयोपश्चम;, ननु घौप- 
शमिकेउपि यदुदयप्राप्त तत्सवंथा क्षीणा शेष तु न क्षीण नाध्प्युदय- 
प्राप्तमत्तस्तस्योपशम उच्यते इत्यनयो क प्रतिविशेष ? क्षयोपश- 
मावस्थे कर्मणि विपाकत एवं उदयो नास्ति, प्रदेशतस्त्वस्त्येव, 
उपथ्यास्तावस्थाया तु प्रदेशतो5पि नास्त्युदय इत्येतावता विशेष । 
अनुयोगद्वार सूृ० १२६ 


संघारिणल्लस 6 ००+१७४०७०४००७ | हे 
उष्णादमभितापेडप तत्स्वानपरिहारासमर्था सन्त स्तिष्ठन्दीत्यव- 


रण के 

३-३० 
है 2० 
३--३१ 


परिशिण्ट १ १८९ 


शीला' रथावरा'। तसन्ति अभिसन्धिपूर्वकम न भिसन्धिपूर्वक॑ वा 
ऊरब्व॑मधस्तियंक्‌ चलन्तीति चसा:। 'परिम्पष्टसुखदुखे च्छाहदेप।दि- 
लिज्भास्वसनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा ।” 
तत्त्वाथ॑वृहृद्वृत्त प्र १५८ 
समनस्का * “| 
दीघंकालिक्यु पदेशेन सज्ञी, हेतुवादोपदेशंन सन्नी, दृष्टिवादो- 
पदेशेन सज्ञी ) येपा शब्दरूपरसग्रन्धस्पर्शातीताउनागतभावधिपय 
स्पष्टतर उपयोगो भवति, यशच ईहापोहादिकरणत स्पष्टतर उप- 
योग:, स दीघंकालिक्यूपदेशेन सज्ञी। “जेसि परवित्तिनिवित्ति, 
इट्ठाणिटट सु होइ विसए सु । तेहेउवाउ सन्नी, वेहम्मेण घड्ो नाथ ।” 
सम्यग्दृष्टयस्ते दृष्टिवादोपदेशेन सशिन,, णेपा सर्वेष्पि मियया- 
दुष्टयोध्सज्ञिन । 
चृहत्कन्प भाष्य टोका 


(क) सम्मूच्छेन'** **न] 
त्रिप्‌ लोकेपूर््यईमघस्तिरयंक्‌ च देहस्य समन्ततों मृच्छंनम्‌---अब- 
यवप्रकल्पनम्‌ । 
- त्तस्वार्थराजबातिक पृ० ९८ 


(ख) गर्भ" ०७७०७७७००००० || 
यत्र शुक्रशोणितयोर्ग रण--मिश्रण भवति स गर्भ । 
तत्त्वार्थराजवातिक पू० ६८ 
पोतजाना'ा "न | 


पोत वस्न तद्बज्जाता, पोतादिव वा बोहित्याज्जाता 
स्थानाग दोका स्था० ८ 


१९० 
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असत्‌ क्रिया ह85७ ०० ०७९९॥ 

“'पाप*“*अशुद्धे कर्मणि, तत्कारणत्वाद्‌ हिसादिके कमेणि | 
पञ्चाशक ३ विव० 

कथब्चिद्‌ मूतंत्वस्वीकारात्‌'"'"* । 

“जीवेण भते | पोग्गली पोंग्गले ? जीवे पोग्गली वि पोग्गलेवि |! 
पुदुगला श्रीत्रादिरूपा विद्यन्ते यस्यासौं पुद्गली । पुद्गल इति 
सज्ञा जीवस्य ततस्तद्योगात्‌ पुदूगल इति । 

भवगती श० ८ उ० १० 
००००००००००० 'वेदनीयम्‌ 
बेचते आह्वादादिर्पेण यदनभूयते तदे वेदनीयम्‌ । यद्यपि च 
सर्व कर्म वेचते तथापि पकजादि झब्दवद्‌ वेदनीयशब्दस्थ रूढि- 
विषयत्वात्‌ सातासातरूपमेव कर्म वेदनीयमित्युच्यते व शेषमिति । 
प्रशापता वृत्ति पद २३ 


४9-२४ (क) अनन्‍्तानुबन्धी '"'*''**** | 


अनतान्यनुबध्नन्ति, यतो जन्मानि सूतये । 
ततोथ्नन्तानुबन्धार्या, क्रोधाद्येषु नियोजिता ॥॥ 
प्रशापना वृत्ति पद २३ 


४--२४ (ख) संडबवलन**' १००००७ । 


सज्वलूयत्ति यतति यत्‌, सविग्न सवंपापविरतभपि । 
तस्मातू सज्वलना इनत्यप्रशमकरा निरुध्यते। 
अन्यत्ाप्युवत मू-- 

शब्दादीन्विषयान्‌ प्राप्य, सज्वरूयति यंतों मुंहु । 


तत. सज्वलूनाह्वान, चतुर्थानामिहोच्यते ॥। 
प्रज्ञापमा वत्ति पद ३ 


परिश्चिष्ठ १ १९१ 


४--१४ हिधापीय॑"'''*'“***“पिथ्यात्विनाध्व । 


श्ार£ 


क्रियावादिनामक्रियावादिना व मिथुयादद्या सकामनिजेरा 
भवति, न वा ? यदि सकामनिर्ज रा, तहि भ्रन्धाक्षराणि प्रसाद्यानी तति 
प्रदने, उत्तरमू---क्रियावादिनामक्रियावा दिना च वे पाड्चित्‌ सकाम- 
निर्जरापि भवतीत्यवसीयते, यतो5काम निर्जराणासुत्कर्पतों व्यन्तरे- 
प्वेव,, वालतपर्विना चरकादीना तु ब्रह्मतोक यावदुपपात 
प्रथमोपाज्ादाब्‌ क्तो5स्ती ति, तदनूसारेण पूर्वोक्ताना सकामनिर्जरेति 
तत्त्वम्‌ 


सेन प्ररनोत्तर ३ उल्ला० 


बहुमानकरणं'*' | 
बहुमानों नाम आन्तरो भावप्रतिवन्ध । 
दशवेक। लिक अ० ३ 
अन्तरज्ुप्रीतिविशेपे यथा--- 
धन्यास्ते वन्‍्दनीयास्ते, तैस्मेकोक्य पवित्रितम्‌ । 
यरेप भृवनक्लेशि - काममलछो निराकह्ृत ॥! 
पञ्चादक विव० १ 
मान्तरजुभावप्रतिवन्धे । 
दरणवेकालिक अ०९ उ० १ 
गुणानुरागे । 
ज्ञाता श्षु० १ अ० १ 


छ--- १ | (क) आधाकर्मादय: ७०००००४०० ७००१ 


१ आधाकर्म, २ उद्देशिकम्‌, रे पूत्तिक्म्म, ४ मिश्रजातम्‌, 
५ स्थापना, ६ प्राभूतिका, ७ प्रादुष्करपस, ८ क्रोतम, 


ह 


१९२ 
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९ प्रामित्यकम्‌, १० परिवर्तितम्‌, ११ अभ्याहतम १२ उद्भिश्नम 

तक श्र 
१३ मालापहतम्‌, १४ प्राच्छेद्यमू, १५ अ्निसृष्टम्‌, १६ अध्यव- 
पुरकः । 


७--१४५ (ख) धाज्यादयः"" *' । 


१७ धात्रीपिण्ड, १८ दृत्तीपिण्ड, १९ निमित्तपिण्ड', 
२० श्राजीवपिण्ड , २१ वन्ीपकपिण्ड, २२ चिकित्सापिण्ड, 
२३ क्रोधपिण्ड , २४ मानपिण्ड,, २५ मांयापिण्ड , २६ छोभ- 
पिण्ड , २७ पृवंपदत्रात्सस्तवपिण्ड., २८ विद्याप्रयोग , २९ मन्त्र- 
प्रयोग , ३० चूखणुग्रयोग:, ३१ बोगप्रयोग;, ३२ मूलकमं प्रयोग । 


७४- १४ (ग) शज्धितादय: हर 5० ०००० 


७--२६ 


३३ शद्धितम्‌, ३४ मत्रक्षितम, ३५ निश्षिप्तमू, ३६ पिहितम्‌, 
३७ सहृंतम्‌, ३८ दातृकमं, ३९ उन्समिश्रमू, ४० अपरिणतमु, 
४१ अन्नाविलिप्तमू, ४२ छहिितम्‌ । 
प्रामनगरराष्ट्र'"' '******“लछोकधमे: । 

ग्रामा --जनपदाश्रयास्तेषा तेषु वा धर्म.--रामाचारो व्यव- 
स्थेत्ति ग्रामधर्मं. स च प्रतिग्राम भिन्न इति, अथवा ग्राम.-इन्द्रिय* 
ग्रामो रुढेस्तद्धमोंविषयाभिलापघ १, सगरधर्भ --नगराचार सो5पि 
प्रतिनगर प्रायो भिन्न एव २, राष्ट्रधर्मो--वेशाचार. ३, पाखण्ड- 
धर्म--पाखण्डिनामाचा रः ४, कु लधर्म --उम्रा दिकुलाचार., श्रथवा 
कुल चान्द्रादिकमाहंताना गच्छसमूहात्मक तस्य धर्म. समाचारी ५, 
गणधर्मो--मल्लादियणव्यवस्था, ज॑नाना वा कुसमुदायों गण - 
कोडटिकाविस्तद्धमं --तत्समाचारी ६, सघधर्मो--गोष्ठीसमाचारः 
आहताना वा गणसमुदायरूपश्चतुर्वणों वा सघस्तद्धमंस्तत्समा“ 
चार, ७, श्रुतमेव आचाराबिकि दुगगतिप्रपतज्जीवधारणादशु घर्मे: 


परिद्चित्द १ १३३ 


क्षत॒थर्म: ८, चयरिक्तीकरणात्‌ चारित्र तदेद धर्म चारित्रधर्म 
६, श्रच्तव ---प्रदेशास्तेपा कायो--राशिरस्तिकाय स॒ एवं धर्मो--- 
गतिपर्यायों जीवपुद्गलयोध्धारणादित्यस्तिकायधर्म १०। 

स्वानाग वृत्ति स्था० १० 
“** “आज्ञा | 
ग्राज्नाप्यते इत्याजा--हिताहितप्राप्तिपर्हारम्पततया सवजावदण । 

भाचाराज्डू १-२-२-७३ 
आत्मनः' ॥ 
कृम्म विमोहिमग्गण पदुच्च चउदस गुणद्वाणा पण्णत्ता 
समवायाज्ञ १८ 


(क) सयोगी"*"*'* “*। 

योगा मनोव्राक्क्रायव्यापारा, योगा एपा सस्तीति योगिनो, 
मनोवाक्काया सहयोगिनों यस्य येन वा स सबोगी । 

प्रजापना वृत्ति पद १८ 

(ख) मिक््या + "**“'गुणस्थानम्‌ | 

मिथ्या विपरीता दृष्टियंस्य स मिथ्यादृष्ठि --मिच्छा विट्टिगु ण- 
ट्राणा। मियूया विपयंस्ता दृष्दिरहत्प्रणीत्तजीवाजीवादिवस्तु- 
प्रतिपत्तियंस्य भक्षितहृ॒त्पुर पुदपस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स मिथ्‌या- 
दुष्टिस्तस्य गृणस्थान ज्ञानादिगयुणानामविशुद्धिप्रकर्प विशुद्धथपकर्प- 
कृत स्वरूपविशेपों मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम्‌ । ननू यदि मिश्या- 
दृष्टिस्तत. कब तस्य गृणस्थावसभव , गुणा हि ज्ञावादिरूपास्तत्कथर 
ते दृष्टी विपर्यस्ताया भवेयुरिति ? उच्चते इह यद्यपि सर्वथाश्ति- 
प्रबकृमिथूयात्वमोहनीयोदयावहंत्मणीतजीवाजीव। दिवस्वुप्रति पत्ति- 
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रूपा दुष्टिरसुमतो विपयेस्ता भवति तथापि काचिन्मनृष्यपश्वादि- 
प्रतिपत्तिरविपयंस्ता, ततो निगोदावस्थायामापि तथाभूता व्यक्त- 
स्पक्गेमात्रप्रतिपत्तिर विपयेस्ता भवत्ति श्रन्यथा भजीवत्वप्रसद्भात्‌, 
यदाहु आगम ---सव्व जीवाण पिअण अवखरस्स अणतभागों 
निच्चुर्घाडिश्ो चिट्ठड, जद पुण सोचि भावरिज्जा, तोण जीगे 
भ्रजीवत्तण पाविज्जा, इत्यादि । तथाहि समृन्नतातिबहलूजीमूत- 
पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेडपि नैकान्तेन तत्प्रभा- 
नाश सपचते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धधिनिरजनीविभागाभावप्रसज्भात्‌ । 
एवमिहापि प्रब्रलमिथूयात्वोदयं काचिद विपरय॑स्तापि दृष्टिभंवत्तीति 
तदपेक्षया मिथ्यादृष्टेरपि गृणस्थानसभव । यद्येव तत फथमसों 
मिथ्यादुष्टिरेव मनृष्यपद्वादिप्रतिपत्त्येपक्षयाधन्ततों निगोदावस्था- 
यामपि तथाभूता व्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्पेक्षया वा सम्य्दृष्टित्वादपि 
नैष दोष , यत्तो भगवदहंत्प्रणीत सकलमपि द्वादशाज्भार्थमभिरोचय- 
मानोडपि यदि तद्‌ गदितमेकमप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येष 
मिथूयादृष्टिरेवोच्यते तस्य भगवत्ति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात । “पयम- 
क्खरपि एक्क्र, पि जो न रोएइ सुत्तनिद्ििट्ठ । सेस रोयतो बिहु, 
मिच्छा दिट्टि जपालिव्व ॥१॥7 कि पुनर्भगवदभिहितसकलजीवा- 
जीवादिवस्नुतत्त्वप्रतिपत्तिविकल । 

कर्मग्रन्थ टीका २ 


८--१४ (को पूर्वपर्यायच्छेदेन "7! “| 
यत्र हिसादिभेदेत, त्याग सावद्यकर्मण । 
न्रतलोपे विशुद्धिवा, छेदोपस्थापन हि तत्‌ ॥। 
तत्वार्थंसार सवरवर्शनाधिकार इलो० ४६ 


८--१४ 
८--१४ 
८-२८ 
८--२८ 
८--३० 


परिशिष्ट १ १९५ 


९५ 
पूर्व पर्यायस्य छेदनोपस्थापन महात्नतेप्‌ यत्र तच्छेदोपस्थानम्‌ । 
अनुयोगद्रार सू० १८४ 
(ख) परिद्दारेण'*' #न्न्न्गग हल 
परन्हिरस्तपोविशेपस्तेन विशुद्ध अथवा अनेपणीयादे परित्यागों 
विद्येषण झुद्ध यत्र तत्परिहारविश्युद्धम्‌ । 
अनुयोगह्ार वृत्ति सु० १४४ 
(ग) सुत्मसम्पराय: " *** ** | 
सपरेंत्ति--पर्यटति सस्तारमनेनेति सम्पराय --क्रोधादिक्पाय , 
लोभाशमावावश्ेपतया यूदम सम्परायों यत्र तत्सूक्षमसम्परायम्‌ 
अनूयोगद्दारवृत्ति सू० १४४ 
(क)""*'*“तैजसमू । 
रमसाद्याहारवाकजनन तेजोनिसगंलब्धविनिवन्धन च तेजसो 
विकारस्तंजसम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
(ख) ७००००००७०० ००० कार्मणम्‌ | 
अप्टविधकर्मंसमुद।यनिष्पन्नमौदारिकादिणरी रनिवन्धन च भवा- 
न्तरानुयायि कर्मणो विकार कर्मेंच वा कार्मणम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
द्विविधा व सा १५०० | 
वा गतिथ्चतूर्धा स्थादू, वक्तरेकादिभियुता। 
तन्राद्या द्विक्षणकेक--क्षणवृद्धधा करमात्परा ॥ 
तथाहि--- 
यदोध्व॑छोक पूर्वस्या, अध श्रयति पद्चमाम्‌ । 
एकवक्ता द्विमया, ज्ञेया वक्रा गतिस्तदा।। 
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समश्रेणिगत्तित्वेन, जन्तुरेकेन यात्यध । 
द्वितीयसमये तियंगू,. उत्पत्तिदेशमाश्रयेत्‌ ॥ 
पूर्वदश्चिणोष्वदेशा_ ---. दघष्चेदपरोत्तराम्‌ 
ब्रजेत्तदा द्विकुटिला, गतिस्विसमयात्मिका ॥॥ 


एकेनाधल्समश्रेण्या, . तियंगन्येन. परिचमाम्‌ । 
तियंगेव तृतीयेन, वायव्या दिशि याति स*'॥ 
तचसानामेतदन्तेव, वक्ता स्थान्नाधिका पुन'। 
स्थावराणा चतु ""'''*"*'समयान्तापि सा भवेत्‌ ॥ 
(तत्र चतु समया त्वेवम्‌) त्रसनाडया बहिरधौो, छोकस्य विदिशों दिशम्‌ | 
यात्येकेन द्वितीयेन, चसनाड्यन्तरे. विशेत्‌ ॥। 
ऊर्ष्व याति तृतीयेन, चतुर्थे समये पुन । 
त्रसनाड्या विनिगेत्य, दिश्य स्वस्थानमाश्रयेत्‌ ॥। 
दिशो विदिशि याने तु, नाडीमाे द्वितीयके। 
ध्व॑ चाघस्तृतीयें तु, बहिविदिशि तुय्यंके ॥ 
लाकप्रकाश सर्ग ३--१०९७-११०४ 
८--३४ वेदनादिभि:' *०००००****| 
वेदनादिभि तथाहि भ्रात्मा वेदनादिसमुद्घातगतो भवति तदा 
वेदनाचन्‌ भज्ञानपरिणत एवं भवत्ति नान्यज्ञानपरिणत , प्रावल्येत 
कथ घात इति चेंदुच्यतें--इह वेदनादिसमुद्घातपरिणतो बहुन्‌ 
वेदनीयादिकरम प्रदेशान्‌._ कालान्तरानु भवयोग्यानुदी रणाकरणेना- 
कृष्पोदयावलिकाया प्रक्षिप्यानुभूय च निर्जरयत्ति आ्रात्मप्रदेश सह 
सक्लिष्ठान्‌ सातयतीति भाव । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद ३६ 


विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण ( हिन्दी ) 


२--१३ तच्च्‌”'*'““*“"चतुदंशविधम। 
श्रुत के १४ भेद-- 
अक्षरश्रुत--अश्रक्षरों द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररूपणा 
करना | हे 
२ अनक्षरश्षुत-- मुह, भौ, अगली आदिके विकार या सकेतसे 
भाव जताना । 
इन दोनोमें साधनको साध्य माना गया है। अक्षर और 
श्रनक्षर दोनो श्रुततज्ञानके साथन हे। इनके द्वारा श्रोत्ता, 
पाठक भर द्रष्टा, वक्‍ता, लेखक श्रौर सकेतकके भावोकों 


० मे! 


जानता हैं । 
३ सन्षिश्रुव--मनवाले प्राणीका श्रुत्त 
४ असज्षिश्ुत--विना मनवाले प्राणीका श्रुत 
ये दोनो भेद ज्ञानके भधिकारीके भेदसे किये गये हे । 
०५--सम्यक्‌श्रुत--सम्यगूदुष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें सहायक 
श्रत्त । 
६ मिथयाश्रुत---मिथयादुष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामे।ं बाधक 
श्रत । 
ये दोनो भेद प्ररूषक और ग्राहककी भपेक्षासे हे । 
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७ साविश्वत---आदि सहित । 
अनादिश्रुत-- आदि रहित । 
सपर्यवरसित श्रुत---अन्त सहित । 
१० अपर्यवसित श्रुत--अन्त रहित । 
शब्दात्मक रचनाकी अ्रपेक्षा श्रृत 'सादि-सान्त होता है 
और सत्यके रूपमें या प्रवाहके रूपमें अनावि-अनन्त । 

११ गमिक श्रुत---१२ वा अग, दृष्टिवाद। इसमें आलापक 
पाठ--सरीखे पाठ होते हे--- सेस तहेव भाणियव्व'---कुछ 
वर्णन चलता है और बत्ताया जाता हं--शेप उस पूर्वोक्त 
पाठकी तरह समझना चाहिए। इस प्रकार एक सूत्र-पाठका 
सम्बन्ध दूसरे सूत्र-पाठसे जुडा रहता है । 

१२ अगमिक श्रुत--जिसमें पाठ सरीखे न हो । 

१३ अगप्रविष्ट श्रुतव--गणधरोके रचे हुए श्रागम--१२ भ्रग, 
जैसे---आचार, सूत्रकृत आदि-आादि । 

१४ अनभप्रविष्ठ श्रुत--गणधरोके अतिरिक्त अन्य आबचार्यो 
द्वारा रचे गये ग्रन्थ । 

२--३४७ केवलज्ञान ०००००००७० । 
१ केवर-ज्ञान--पूर्णशान, अखण्डज्ञान, सब द्रव्य और सब पर्यायोका 
ज्ञान । यह ज्ञानावरण-कमंके क्षयसे प्रगट होता है । 
२ केवलर-दर्शन--पूर्ण-द्शंन । यह दशेनावरण-क्मके क्षयसे प्रगट 
होता हूँ । 
३, आत्मिक सुख--वेदनीय कर्मके क्षयसे होता है । 
४ क्षायिक सम्यवत्व--यह दशंन-मोह-कर्मके क्षयसे होता है। इसके 


अधिकारीको कभी भी मिथुया-दर्शन नही होता । क्षाथिक-चारित्र, 
चारित्र-मोह-कर्म के क्षयसे होता है । 
५ अटल अवगाहन---बाइवत स्थैय्यं---जन्म-मृत्युका अत्यन्त उच्छेद । 
यह आयुष्य-करंके क्षयसे होठा हूँ । 
अ्मूत्तिकपन--ल्‍परहित--स्पर्ण, रस, वर्ण और गन्ध रहित | 
यह चाम-कर्मके क्षयसे होता है । नाम-कमंके उदयसे शरीर मिलता 
हैँ । उसका क्षय होनेंपर आत्मा अशरीरी बन जाता हैं । 


५।! 


७ अगृरुलघु पन--न छोटा पन और न वडापन--ऐसी अवस्था । यह 
गोत्र कर्मके क्षयसे होता है । 
८ लब्घि--जाधघाका अभाव, आत्माका सामथरय | यह श्रन्तराय 
कर्मके क्षयसे होता हैँ । 
३-३४ सचित्ताइचित्त ***' “'“'योनयः | 
जीव-सम्बन्ध-विसम्वन्ध, स्पर्श तथा भ्राकारकी अपेक्षा योनिके 
९ भेद होते हैं । 
१ सचित्त'---सजीव , जैसे--जीवित गायके दाररीरमें कृमि पंद। होते हें, 
वह सचित्त योनि है । 
अचित्त--निर्जीव,  जैंसे--देव ओऔर नारकोंकी योनि अचित्त 


हि । 


होती हैं । 
३ सचित्त-अचित्त--सजीव-निर्नीज, जैसे--गर्भज-मनुष्य श्रौर गर्भज 





१---आत्मनशच तन्‍्यस्य परिणामविशेषशिचत्तम्‌ तेन सह वर्तन्ते इति सचित्ता । 
तत्त्वार्थराजवाधिक पृ० ९९ 


२--गर्भव्यत्कान्तिकतियक्पल्चेन्द्रिया णाम्‌, नर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याज्च यत्नौ- 
त्पत्तिस्तत्र अचिना अपि शक्रणोणितपुद्गला सन्तोत्ति मिश्ला तैपायोति । 
प्ज्ञापना वृत्ति पद ९ 


२०० 


४--६ 


नी ->५ 
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तियेज्चोकी योनि मिश्र होती हैँ । इनकी उत्पत्ति शुक्र और 
शोणितके सम्मिश्रणसे होती है । शुक्र और छोणितके जो पुद्गरू 
आात्मसात्‌ हो जाते हे, वे सचित्त और जो आत्म प्रदेशोसे सम्बद्ध 
नही होते, वे अचित्त कहलाते है । प्रकारान्तरमें यो भी माना 
जाता हूँ कि शुक्र अचित्त और शोणित सचित्त है । 

शेष सब जीवोकी योनि तीनो प्रकारकी होती हूं । 
शीत--ज से---प्रथम नरकके नारकोकी योनि शीत होती है । 
उष्ण--जैसे--तेजस्का यके जीवोकी योनि उष्ण होती हूँ । 
शीतोष्ण--जैसे--देव, गर्भेज-तियंड्च और गर्भंज-मनृध्योको 
योत्रि शीतोष्ण होती है । पृथ्‌वीकाय, अप्‌काय, वायुकाय, वन- 
स्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिस्द्रिय, सम्मूच्छिम तियेक 
पञ्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनृष्योकी योनि शीत, उष्ण और 
शीतोष्ण तीनो प्रकारकी होती है । 

नारकोकी योनि शीत था उष्ण होती है । 
सवृत--ढकी हुई, जैसे--देव, तारक और एकेन्द्रिय जीवोकी योति 
सबृत होती हे । 
विवृत--जो प्रगठ हो, ज॑से--विकलेन्द्रिय, सम्भूच्छिम तिर्यव्च 
पञ्चेन्द्रिय ओर सम्मूच्छिम मनृष्योकी योनि विवृत् होती है । 
सबृत-विवृत---उभयरूप, जैसे--गर्भज-तिर्येञ्च पञ्चेन्द्रिय और 
गर्भज मनुष्योकी योनि सवृत-विवृत होती हू । 
पञ्चनव"*' 0०१ ७७४० ब्ड्ण् 
ज्ञानावरणीय ६ 


१ मतिज्ञानावणीय, २ श्रुतज्ञानावरणीय, ३ अवधिज्ञानावरणीय, 
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४ मन पर्याथ्नानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय ) 


दर्शनावरणीय ६ 


१ निद्रा २ निद्रानिद्रा ३ प्रचला ४ प्रचक्षाप्रचछा ५ स्त्यानर्दि 
६ चक्षुदर्शन ७ अचक्ष्‌दर्श ८ अवधिदर्शन ९ केवरूदर्णन 
वेदनीय २ 

१ सातवेदनीय २ असातवेदनीय 
मोहनीय २८ 

१ सम्यकक्‍त्वमोहनीय २ मिथूयात्वमोहनीय ३ मिश्रमोंहनीय 
७ अनन्तानूवधी क्रोध, मान, माया, छोभ ११ अप्रत्यास्थान कोध, 
मान, माया, छोभ १५ प्रत्यास्यान कोघ, मान, माया, लोभ 
१९ सज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ २० स्त्रीवेद २१ पुरुषवेद 
श२ नपुसकवेद रेहे हास्य २४ रति 5५ भ्ररति २६ भय 
२७ शोक २८ जुगृप्मा 
आयुष्य ४ 

१ नरकायू २ तियंगायु ३ मनुध्यायु ४ देवायु 
नाम ४२ 

१ गतिनाम २ जातिनाम ३ शरीर॒नाम ४ शरीराज्भोपाडुनाम 
० गरी रवस्धनवाम ६ शरीरसघातनाम ७ सहनननाम ८ सस्‍्थाननाम 
4 बर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम ६१३ स्पर्शना|म १३ आनुू- 
पूर्वीनाम १४ विहायोगतिनाम १५ पराधातनाम १६ इवासोछ* 
बासनाम १७ आतपनाम १ उद्योतताम १९ अगुरुलूघुनाम 
२० तीर्थंकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपघातनाम २३ त्रसनाम 
२४ स्थावरचाम २५ बादरनाम २६ सूक्ष्ममाम २७ पर्याप्तनाम 
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२८ अपयाप्तिनाम २९ प्रत्येकशरीरनाम ३० साधारणशरीरनाम 
३१ स्थिरनाम ३२ श्रस्थिरनाम ३३ शुभनाम ३४ अशु उनाम 
३५ सुभगनाम ३६ दुर्भगनाम ३७ सुस्वरनाम ३८ दु स्वरनाम 
३९ आदेयनाम ४० अनादेयनाम ४१ यश कौतिनाम ४२ अयश 
कीतिनाम 
गोत्र २ 

१ उच्चगोत्र २ नीचगरोन्र 
अन्तराय ४ 

१ दानान्तराय २ छाभान्तराय ३ भोगान्तराय '४ उपभोगान्तराय 
५ वीयन्तिराय 
तीर्थातीथ"” "*“"| 
तीर्थसिद्ध--भरिहन्तके द्वारा तीथंकी स्थापना होनेके बाद जों 
मोक्ष पाते है । 
अतीर्थ सिद्ध--तीर्थ-स्था पनासे पहले मुक्त होनेवाले । 
स्वलिज्भसिदध--जैन-साधुशोके वेषमें मुक्त होनेवाले । 
अ्न्यलिड्भ सिद्ध---अन्य-साधुओके वेशमें मुक्त होनेवाले | 
गृहलिज्भ सिद्ध--गु हस्थके तेेषमें मुक्त होने वाले । 
नपुसक लिज्भ सिद्ध--जो जन्मसे नपुसक नहीं किन्तु किसी कारण 
वश नपुसक बना हुआ हो, वह (सिद्ध) । 
प्रत्येकबुद्सिद्ध--किसी एक निमित्तसे जो विरकक्‍त होते हे । 
रवयवुद्धसिद्ध---जो अपने आप--किसी बाहरी निमित्तकी प्रेरणाके 
बिना दीक्षित होते हे । 
बुद्धयोधितसिद्ध---उ पदेशसे प्रतिबोध पाकर जो दीक्षित होते है । 
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१४ एकसिद्ध--एक समयमे एक जीव सिद्ध होता है, वह । 
१५ अनेकेसिद्धा---एक समयमें अनेक जीव सिद्ध होते हे (उत्कृष्टठत -- 


७-रे 
८-- १४ 
८-३५ 


१०८ हो सकते हे), वे अनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात्‌ इनमे 
कोई भेद नहीं होता। ये भेद मुक्त होनेसे पूर्वकी विशभिन्र 
मवस्थाओ पर प्रकाश डालते हें। चारिश्य-लाभ हो जाय तो 
वह आत्मा मुक्त हो जाती है, फिर वह किसी भी स्थाममें हो, पद 
प्र हो या नही, किसी भी वेष और लिझुमें हो, किसी भी 
प्रकार बोधिप्राप्त हो ॥ 
मनोवाक्‌ न०००० ““त्रिकरणयोगे:""* *००००००»०| 

दूसरी व्याख्याके अनुसार करना, करवाना, अनुमोदन करना, 
इनको योग गौर मन, वाणी गौर शरीर, इनको करण कहा 
जाता है. पहली व्यासख्याके श्रनुसार करणका अर्थ होता है 
प्रवृत्ति और योगका अर्थ उसके साधन | दूसरीमें करणका अर्थ 
साधन और योगका अश्रर्थ प्रवृत्ति होता हूँ । 
छेदोपस्थाप्य"*" “पं, 

सावद्य योगको हिंसा, असत्य झादि भेदोमें विभवत कर उनका 
त्याग करना--'पाणाइवायाशो वेरमण, मुसावायाश्रो बे०, आदि- 
ण्णादाणाओं वे०, मेहुणाओ बे०, परिग्गहाओ वे०--हिसा-त्याग, 
मुपा-त्याग, चौय्य॑-त्याग, मैथुन-त्याग, परिशभ्रह-त्याग | 

सावद्य कर्मंका विभक्‍त रूपमें छेदनकर ब्रतोकी उपस्थापना 
करना छेदोपस्थाप्य चारित्र हैँ । 
वेदनाकपाय"'*"* **। 

अपना मूल शरीर छोडे विना आत्माके प्रदेश शरीरसे बाहर 
निकल जाते है, उसे समुद्घात कहते हूँ । 


। 
न? 
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आत्म-प्रदेश सात अवस्थाओ्रोमें शरीरसे बाहर निकलते हे -- 
वेदना समुद्घात--तोव्र वेदनाके समय । 
कषाय समृद्घात--नीन्न क्घा/यके समय । 
मारणान्तिक समुद्धात--मृत्युके निकट-कालमें मरणासन्न दशामे 
आ्रात्म-प्रदेश भावी जन्मस्थान तक चले जाते हे । 
वैक्रियसमुद्घात्त--विक्रियाकें समय दशरीरके कई था कई तरहके 
रूप बनानके समय । ;ढ 
आहारक समद्घात--सन्देह-निवृत्तिके लिए योगी अपने शरीरसे 
एक दिव्य पुतछा बना सर्वज्ञके पास भेजते हे, उस समय । 
तैजसूमुद्घात--निम्रह या अनुग्रहके लिए णोगी अपने शरीरसे 
तेजोमय पुतछा निकालते हे, उस समय । 
केवल समुद्घात--केवलज्ञानीके वेदनीय कर्म अधिक हो, आयुष्य- 
कमे॑ कस, तब दोनोको समान करनेके लिए स्वभावत प्रात्म- 
प्रदेश समूचे लोकमे फैलछते हे, उस समय । 
विकल'**'** ०० | 


अवधि और मन ॒पर्यायमें पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण 
घटित होता है, फिर भी वे सर्व द्रव्य-पर्यायोको नहीं जान सकते 
इसलिए उन्हे विकलक यानी अपूर्ण पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा 
जाता हूँ । 


अवग्रहा द्रिप'"" ण्ण्ण्ल्णण | 


अवग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नही है किन्तु अन्य ज्ञानो 
की अपेक्षा कछ स्पष्ट होनेसे छोक-व्यवहारमें उन्हे प्रत्यक्ष माना 
जाता हूँ । 


६-८ 
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६--१७ 
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स्वरूपकी गपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ठ होता है । प्रमाण स्पष्ठ और 
अमन्पप्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थोकी अपेक्षासे किये जाते हूँ । 
अर्थात्‌ बाह्य पदार्थिका निवचचय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी 
श्पेक्षा नही होती, वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता है और जिसे ज्ञाना- 
न्तरकी अपेक्षा रहती है, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणमे दूसरे ज्ञानकी 
आ्रावरयकता रहती है, जँसे--स्मृत्ति ज्ञान धारणकी अपेक्षा रखता 
हैँ, प्रत्यभिज्ञान श्रनूुमव और स्मृतिकी, तक व्याप्तिकी, अनुमान 
हेतुकी तथ। आगम दाब्द और सकेत श्रादिकी अपेक्षा रखता हूँ, 
इसलिए वह अस्पष्ट हे । अथवा जिसका ज्ञेय पदार्थ निर्णयकारू 
में छिपा हुआ रहता है, उस ज्ञानकों अस्पष्ट या परोक्ष कहते हें । 
जैसे--स्मृतिका विपय स्मृति कतके सामने नही रहता । प्रत्य- 
भिज्ञानका भी वह इतना विपय अस्पष्ट रहता है। तकंमें 
त्रिकाली कलित साध्य-साघन यानी निकालीन स्व घूम और 
भर्नि प्रत्यक्ष नही रहते । अनुमानका विपय अग्विमान्‌ श्रदेद्य 
सामने नही रहता । आागमके विपय मेरु आदि अस्पष्ट रहते हें । 
सतृत्ति'" ण्ग्न || 

अवग्रह श्रादिको गझ्रात्ममात्रावेक्ष न होनेके कारण जहा परोक्ष 
माना जाता है, वहा उसके मत्ति और थ्रुत, ये दो भेद किये जाते 
हैं भऔौर जहा लोक-व्यवहारसे अवग्रह आदिको साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षकी कोडिमें रखा जाता हूँ, वह्दा परोक्षके स्मृत्ति आदि पाच 
भेद किये जाते है । 
प्रमाणांश,” "| 

प्रमाण और नयका अन्तर--प्रमाण वरतुके पूर्णरूपको ग्रहण 


२०६ 


६-२० 


६-२१ 


&--२३ 


&--१६ 


६-४१ 


जैनसिद्धान्तदी पिका 


करता हूँ और मय उसके अशोको । जैसे--हमने किसी मनुष्यको 
देखकर जाव लिया कि यह 'मनृष्य' है, यह प्रमाण है भ्रौर जब 
हम उसमें 'यह अमुकका पिता हे श्रमुकका पुत्र है' आदि अशद्योकी 
कल्पना करने छग जाते हे, तब वह ज्ञान नय' कहलाता हे । 
प्रमाण इन्द्रिय और मन, सबसे हो सकता हूँ, किन्तु नय सिर्फ मन 
से ही होता है। क्योकि अशोका ग्रहण सानसिक अभिप्रायसे 
हो सकता है । 
सामान्‍्यसात्रग्राह्दी ""*****" । 

सम्रहनय अभेद-दृष्टि-प्रधान हैं । यह भेदकी उपेक्षा कर श्रभेद 
की ओर बढता हूँ । सत्ता-सामान्य, ज॑से विश्व एक है, यह इसका 
चरम रूप है। गाय और भेसमें पशुत्वकी समानता है। गाय 
और मनुष्यमें भी समानता हँ--दोनो शरीरधारी हे। गाय और 
परमाणुमें भी ऐक्य है क्योकि दोनो प्रमेय हे । 
“** » "***-व्यवहार:। 

व्यवहार-तय अभेदसे भेदकी ओर वढता है, जैसे--अमुक दोनो 
गायें भिन्न है---एक काली है, एक सफेद हे । 
कालछादिभेदेन"” "५ 

शब्द नयक्रा कहना है कि जहा काल आदिका भेद होता है, 
वहा अर्ेमें भी श्रवश्य भेद होता है । 

ढ्ब्ग *«तिश्चय: | 

द्रब्याधथिक भौर पर्यायाथिक, ये दोनो निरचय-नयके भेद हे । 
००००००३७०७७७० निशक्षिप: । 

शब्द झौर वस्तुका वाच्य-वाचक- सम्बन्ध है। शब्द वाचक है 
--वस्तुको बतानेवाला हे, वस्तु बाच्य है, शब्दके द्वारा कही जाने 
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वाली हँ। सामान्यका बोध होता हैं। मध्यापक शब्दसे यह 
बोध नदी हो सकता कि अमृक व्यक्तिका गष्यापक नाम ही है या 
बह अ्रध्यापन करानेवाला है । कौनसा शब्द एक सरीखे नाम 
वाली कैसी वस्तुका सूचक है, किस शब्दका क्या अर्थ है १ इस 
प्रदनका समाधान दब्दके पीछे एक विशेषण जोडनेंसे हो सकता 
हँ। यह सविशेषण शब्द द्वारा अं भेद जाननेकी क्रिया-शब्द 
भौर अर्थकी यधोचित स्थापना करनेवाली क्रिया-निश्षेप हूँ । निश्षेप 
अनेक हो सकते हे--- 

जत्थय ज जाणेज्जा, निवर्खेव निक्खिवे भनिरवसेस । 

जत्थविय न जाणेज्जा चउककग निविखवेतत्य ॥॥ 

अन ० गा० १ 

जिस वस्तुर्में नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि 
जितने निक्षेप जाने जाय, उसमें उन सबका निरूपण करना चाहिए । 
जहा अधिक निक्षेप न जाने जाय--उनके सब भेंद न जाने जाय , 
वहा कम-से-कम नाम, स्थापना द्रव्य और भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योकि ये चारो सर्वव्यापक है । 
सब पदार्थों पर समान रूपसे छागू होते हे। इसलिए इनके द्वारा 
वस्तुका चिन्तन या स्थापन करना ही चाहिए। किसी व्यक्तिका 


अध्यापक नाम रख दिया जाय, वह 'नाम-अध्य।पक' है। किसी 
बस्तुको किसी प्रयोजनवश अध्यापक मान लिया जाय, वह 
स्थापना-भध्यापक' है। जो व्यक्ति कभी अध्यापन-कार्य करता 

[ कभी करेगा, वह द्िव्य-पध्यापक' हूँ । जो वर्तमानम 
मध्यापन-कार्य करता हैँ, वह “भाव-श्रध्यापक है | यदि हम 
विभिन्न अर्थोक्रो जाननेके लिए शब्द-भेदकी रचना न करे तो 
प्रस्तुत अर्थंकों नही पा सकते । 
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नोट --२२ सूत्र सदृश, ३४ बहुशः सदृश-५६ 


उदाहरण और कथाएँ 
१--१६ कमलछपत्रभेद्‌ “न 

(क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोको कोई बलवान्‌ 
व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तव ऐसा ही छगता है कि सब पत्ते 
साथ हो छिद गये, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं । इसी प्रकार सबका छेंदन 
क्रमश होता हैं । 

(ख) एक कलाकुशल युवा और बलिष्ठ जुलाहा जीण॑-शीर्ण वस्त्र 
या साडीकों इतनी शीघ्रतासे फाड डालता हूँ कि दर्शकको ऐसा 
लगता हँ--मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा 
होता नही । वस्त्र अनेक तन्तुओसे वनता हैं। जबतक ऊपरके 
तन्तु नही फटते तबतक नीचेके तन्तु नही फट सकते। अत यह 
निश्चित हूँ कि वस्त्र फटनेमें काल-भेद होता है । 

तात्पयं--वस्त्र अनेक तन्तुओसे बनता है। प्रत्येक तन्तुमें 
अनेक रूए होते है । उनमें भी ऊपरका रूआ पहले छिदता हैं, 
तब कही उसके नीचेका रूआ छिदता हैँ। अनन्त परमाणुओके 
मिलनका नाम सघात है । अनन्द सघातोका एक समृदय और 
अनन्त समृदयोकी एक समिति होती है । ऐसी अनन्त समितियों के 
सगठनसे तन्‍्तुके ऊपरका एक रूआ बनता है । इन सबका छेदच 
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क्रमशः होता है। तन्‍्तुके पहले रूएके छेदनमें जितना समय 
लगता है, उसका अत्यन्त सूक्ष्म श्रश्म यानी असख्यातवा भाग 
(हिस्सा) समय कहलाता है । 
सक्खं खु दीसइ''* *********॥ 
(हरिकेशी ) ' 

हरिकेशी जन्मना चाण्डाल-जाति-उत्पन्न थे। विरक्‍्त हो 
उन्होने ज॑ंन-दीक्षा स्वीकार की। मूनिकी कठोर साधना एवं 
महान्‌ तपस्याके कारण एक यक्ष--देव उनकी सेवार्मे रहने छूगा । 
वाराणसी नगरीमें यज्ञ हो रहा था। मुनि एक महीनेकी तपस्या 
के बाद भिक्षाके लिए आये और वही पहुचे, जहा ब्राह्मणोके लिए 
भोजन बनाया गया था । दरीरसे दुबले-पतले, मल्न-वेषधारी, 
कुरूप व्यक्तिको आते देख ब्राह्मण-कुमार बड़े कृद्ध हुए और तजंना 
के स्व॒रमें बोे---भो ! तुम कौन हो ? किस लिए भाये हो ? 
चलो-चलो यहा न ठहरो । मुच्ति शान्त रहे, कुछ भी नही बोले । 
परन्तु यक्ष कुद्ध हो उठा। मुनिके शरीरके प्रविष्ट हो बोला-- 
व्राह्मण-कुमारों ! में एक भिक्षोपजीवी साधु हू, में भिक्षाके लिए 
यहा भ्राया हु। अच्छे खेतमें वीज बोनेसे अच्छा फल होता हे । 
ब्राह्मण-कुमार वोले---हमें अच्छे खेतकी पहिचान हैं । पुमसे हमें 
कुछ जानना नही है। श्रच्छ पान तो ब्राह्मण ही हो सकते हे, 
तुम्हारे-जेसे नही । चल, जा-जा, यहा तुम्हे कुछ मिलनेका चही । 
यक्ष बोला--ब्राह्म ण-कुमारों ! तुम जिन्हे पात्र कह रहे हो, वे 
सही अथर्में पात्र नही है। क्रोध, हिंसा आ्रादि प्रवृत्तियोमें आसक्त 
रहनेवाले कभी पात्र नही होते । ब्राह्मण कुमार--भो भिक्षुक 
ब्राह्मणोको बुरा भछा कहता हे और भिक्षा भी लेना चाहता हैं, 
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यह कैसी घृप्टता ! यह सब अन्न नप्ट हो जाए, फिर भी तुझे कुछ 
नहीं मिल्ल सकता । यक्ष फिर बोछा--जिते+द्रय साधुको भिक्षा 
नही दोगे तो तुम्हे य॑ज्ञका क्या लाभ होगा 7? 

इस प्रकार यक्षकी विपक्ष-बाते सुन ब्राह्मण-कुमार क्रोषसे काप 
उठे, मुनिकों मारनेके लिए दौडें। यक्षने वीचसें ही उन सबको 
मूच्छित कर दिया । कुमारोकी यह दशा देख उपाध्याय दौडे 
ओर मुनिके चरणोर्में गिर पडे। मृनिको क्षान्त करनेके किए 
चोले--अभ्रज्ञानो कुमारोने आपका अविनय किया है, उन्हे क्षमा 
करे। श्राप महपि हें--दयाके सागर है । यक्ष मुनिके जरीरसे 
टूर हो गया। मुनि अपनी बान्त-पुद्रा्में बोले--मेरे न तो पहले 
क्रोध था गौर न श्रव भी है। यह काम मेरी सेवार्मे रहनेवाले 
यक्षका हूँ। ब्राह्मण बोले--भ्राप ऋष नही करते, हमें मालूम 
हूँ । हमारे यहा भोजन बना है, उनमेसे कुछ भिक्षा छे हमें पवित्र 
करे। मुनिने आहार ले मास-त्पस्याफा पारणा किया ! 

ब्राह्मणोको अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानफों 
चले गये । यक्ष भी कुमारोको स्वस्थ कर मुन्िकी सेवामें चला 
गया। लछोगोने देखा--पभ्रत्यक्ष देखा कि त्तपस्याकी विशेषता हूँ, 
जातिकी नही। चाण्डारू कुलोत्पन्न हरिकेशी मुत्रि कंसे ऋद्धि- 
सम्पन्न हे, जिनके पंरोमें ब्राह्मण भी अपना थ्षिर छुटाते हे । 
जिनरक्षित" ७००७०७७०७०७०० || 

(जिनपाछ और जिनरक्षित ) 

चम्पा नगरीमें माकन्दी नामक एक साथंबाह रहता था। 
जिनपाल और जिनरक्षित ये दो उसके पुत्र थे। ये दोनो भाई 
बडे साहसी प्लौर व्यापार-कुशल थे । वे ११ वार लवणसमूद् 
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की यात्रा कर चुके थे। बारहवी वार फिर उन्होने समृद्र-यात्राका 
विचार कर माता-पितासे उसके लिए आज्ञा माग्री । मात्ता-पिताने 
कहा--पुत्रो ! हमारे पास प्रचुर घन है, फिर यह कप्टपूर्ण समद्र- 
यात्रा किस लिए ? फिर भी उनका बहुत आग्रह रहा, तब मात्ता- 
पिताने उन्हे अनुमति दे दी। दोनो वाणिज्य-सामग्रीसे जहाज 
भर यात्राको चल पड़े । समुद्र्में सेकडो योजन चहननेके वाद 
प्रचण्ड प्रतिकूल पवन चलने लगा। जहाज डगमगाने छगा। 
देखते-देखत जलके अन्दर छिपे एक बडे पर्वतकी चोटीसे वहू टकरा 
गया । जहाज वही समुद्रमें डूब गया । सयोग-“वद् जहाजकी 
पतवारका एक टुकडा दोनो भाइयोके हाथ छूग गया। दोनों 
भाई उसके सहारे तरते-तैरते एक पाइवंवर्ती 'रत्नद्वीप' धामक एक 
ह्वीपमे जा पहुकें। वहा उस द्वीपकी अधिनायिका रत्न-हीप-देवी 
नामकी एक देवी रहती थी । वह वडी हीच-चरित्र और तुच्छ 
प्रकृतिवाली थी। उसे अवधि-ज्ञानसे इन दोनोके आगमनका 
पता चल। । वह तुरन्त रोद्र-रूप धारण कर, हाथर्मे तलवार ले 
दोनो भाइयोके पास आई और बोली--हे माकन्दी पुत्रो | तुम्हें 
अपना जीवन प्रिय है तो मेरे साथ चछके काम-क्रीडा करते हुए 
सुखसे रहो, अन्यथा तुम बच नही सकते। दोनो भाई वोले-- 
मारना मत, जो तुम क्होगी, वही करेगे । उन्हे साथ ले, अपने 
प्रासाद्म आ गई । उनके साथ विपुल भोग भोगती हुईं सुखसे 
रहने लगी । यो बहुत दिन वीत गये । एक दिन लवण-सम्‌द्रके 
अधिपति 'सुस्थित' की आज्ञसे देवी समुद्रक्की सफाईके लिए जाने 
लगी, तव उनसे वोलो--मे का्यंवश जा रही हू, जबतक न 
लौटू तवतक तुम इसी प्रासादर्म रहना। अगर यहा तुम्हारा 
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मन न छगे तो पूव विद्यावाले उद्यानमें जाना, वहा भी मन न 
जऊूगे तो पद्म दिल्लावाल़े उद्चानम जाना। किन्तु दक्षिण 
दिशावारे उद्यानमें कभी मत जाना। वहा एक दृष्टि-विप सर्प 
रहता हैं। सम्भव है, तुम्हे मार डाले। देवी चली गई। वे 
भी विरहम दुखी चन गए। तोनों उद्यानोमे गये पर कही भो 
शान्ति मही मिली । उन्होने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमे जाने 
की मनाई की हैँ, इसमे कोई रहस्य हैं। चलछो, आज उसीमे 
चले। दोनों साहस कर उसकी ओर चले । थोडी दूर गये कि 
उड़े जोरसे दुर्गग्ध आई । दोनोने उत्तरीयसे नाक डक लिया और 
क्षा्ग बढ़े । 

उद्यानमें पहुचफर उन्होंने एक वडा वध-स्थान देखा। उस 
भयानक स्थान पर उन्होंने शूल्ो पर चढे हुए एक पुरुपषको देखा । 
उसे देल दोनो इरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये । वे 
बोले--भाई ! यह वबध-स्थान किसका है ? तुम कौन हो ? यह 
अवस्था कसे भुगत रहे हो ? यह स्थान रत्नदेवीका है--शूली पर 
छटके हुए पुरुपने कहा--में काकन्दीफा मागरिक हू । घोडोका 
व्यापार करनेके लिए ममुद्र-यात्रामे निकला था। पोत टूटगया । 
भें पतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे भा लूगा। देवी मुझे ले 
आई । में उसके साथ सुख भोगता हुआ रहने छुभा । एक दिन थोडेसे 
अपराबसे चूद्ध हो उसने मुझे शूलीपर लटका दिया। श्राखिर 
तुम्हारी भी यही दबा है। दोनो भाई डरे और बोले--क्या 
कोई रक्षाका उपाय हूँ ? 

पूर्वके वन-खण्डम एक सेलक नामका यक्ष हैँ । वह तुम्हे बचा 
सकता हैं--उस पुरुपने कहा। दोनो भाई वहा गए। 
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समय आने पर सेलक प्रकट हो बोला--“म किसका चाण 
करू, किसका पालन करू 2” दोनो भाई तुरन्त बोल उठे-- 
“हमें बचाओ, हमारा पालन करो ।” यक्ष बोला--भद्रो | तुम 
मेरे साथ चलोगे तब वह देवी तुम्हे अनुकूछ-प्रतिकूल कष्ट देगी ! 
उस समय तुम उसके प्रति दया दिखाश्रोगे तो में तुम्हे अपनी पीठ 
परसे नीचे गिर दूगा । तुम विचलछित न बनोगे तो में वुन्हे 
अभीष्ट स्थान पहुचा दूगा। दोवोने यक्षकी शर्तं सहर्ष स्वीकार 
करली। यक्षने अह्वका रूप घारण किया, दोनो भाई पीठ पर 
चढ़ गये । वह आकाशमार्गंसे चम्पाकी ओर चछा । उधर रत्न- 
देवी काम कर वापिस आई । माकन्दीपुत्र वहा न मिले)! तब 
शानसे सारी बात जानली । तुरन्त वहांसे चछी और उनके पास 
जाकर उन्हे डराने लगी । वे डरे नही तब करुणके गीत गाते 
लगी । जिनरक्षित उसका दयनीय आलछाप सुनकर विचलित हो 
गया। उसके हृदयमें देवीके प्रति करुणा' के भाव पैदा हो 
गये । [ यक्षकों जब यह मालूम हुआ तब वही उसे भ्रष्ट-प्रतिज्ञ 
जान नीचे गिरा दिया। वह समुद्रमे गिरा नहीं उससे पूव्॑ही 
देवीने उसे दोनो हाथोमों पकडकर ऊचा फंक, खड़्भर्में पिरो, 
टुकडे-टुकडे कर बुरी तरहसे मार डाला। जिनपाछको अम्पामें 
पहुचाकर यक्ष वापिस चछा गया और जिनपाल अपने माता-पिता 
से जा मिला । ] 
के जम 
(--7एण जिणरक्खिअ समृप्पन्नकलुणभाव*“*”"*"***जवखे सेडए ओहिणा 
जाणिऊकण सणिय सणिय उब्विहद उब्विहृइत्ता नियगपिट्ठाहिं, 
विगयसड्ढे । ज्ञाता 5 
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अभयकुमार'” «| 
(अभयक्ुंमार और मित्र-देव) 
राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महाराज्ञी घारणी और महा- 
न्त्री अभयकुमार, ये इस कथानकके मृत्य अग हैं । धारणी 
गर्भवतो हुई। दो मास वीत गये । तीसरा महोना चर रहा 
था। महारानीके मनमें एक अभिलापा (दोहद--डोहला) उत्पन्न 
टई--अकाल वर्षा हो, हार्थ-पर बेठ नगरके मध्यसे जाऊ, महा- 
राज श्रेणिक मेरे पिछले भागम बेठे हुए छत्र धारण करे। कई 
दिन वीत गये । इच्छा पूरी नहीं हुईं। महारानीका शरीर 
सूखने छगा । शरीर-रक्षक महाराजके पास प्राए और महारानी 
की उदासीका समाचार घुनाया । राजा बडी व्याकुछूताके साथ 
उठा और तुरन्त रानीके पास श्राया । रानीने महाराजका प्रभि- 
वादन किया | महाराजने पूछा--यह क्‍या ? इत्तनी उदास वयो २ 
रानीने वात टाल दिया, कुछ कहा नहीं। राजाने फिर दूसरो 
चार पूछा, तीमरी बार पूछा । 
रानी फिर भी मौन रही । तब राजाने कहा--वया में यह 
सुनने के अयोग्य हु ”? इसलिए तुम भपना मानसिक दुख मुभसे 
छिपाती हो। महाराजकी मामिक बाणीने रानोको विवश कर 
दिया और उसने सार वृत्तान्त कह दिया । राजाने सान्त्वना देते 
हुए कहा--महारानी | चिन्ता मत करो | में तुम्हारे दोहदकी पूर्ति 
का प्रयत्न करूंगा । राजा अपने स्थान गया । थोडीदेर वाद भभय- 
कमार आया । राजाको नमस्कार क्या, किन्तु राजान उसकी 
ओर न देखा, न उसे आदर दिया। फुमारवें सोचा यह क्‍या 
बात ? पिताजी इतने चिन्तित कैसे ? कुमारने नम्पताके स्वरस 


श्र 


रे 
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पूछा--महाराज आज आप किस चिन्तामें लीन हे ? सदा 
आप मुझे प्यार करते है, आज सामने ही नही देखते । में जानना 
चाहता हु आपको चिन्ताका कारण। राजाने अभयकों सारी 
घटना सुनादो और उसकी पूर्तिका भार भी सौपदिया । 

अभयकूमार राजाको नमस्कार कर तुरन्त बहासे चछा और 
अपनी पौषधशालामें पहुचा । कुमारने सोचा अकाल वर्षा करना! 
यह कार्य मनृष्य-साध्य नहीं हैं। इसके छिए सौधर्म वासी मेरे 
मित्र देवकी सहायता छू--यही मेरे छिए श्रेय है। उसने तेला 
(निरन्तर तीन दिन उपावास) कर ब्रह्मचारी रह अपने मिव 
देवकों याद किया । देवताका आसन डोला, उसने अवधि ज्ञामसे 
देखा और तुरन्त दिव्य-गतिसे चल अपने मित्रकी पौषधशालामों 
भा गया। देव बोछा--मित्र ! मुझे क्यो याद किया, कहो क्‍या 
करना हूँ ? कुमारने देवका सत्कार करते शौर भाभार मानते हुए 
कहा--मित्रवर महारानी धारणीको अकाल वर्षाका मनोरथ 
पैदा हुआ है । उसे पूरा करो, इसीलिए मेने तुम्हे याद किया है । 

देवने अभयक्‌मारकी -प्रिय-अर्थंकी सिद्धिके लिए अनुकम्पा' 
पूर्वक अकालू-वर्षा की। रानोने हाथीकी सवारी कर अपना 
दोहद पूरा किया। अ्रभय कुमारने देवताकों धन्यवाद दे उसे 
विदा दी । 


व 8 न न न न 2 कक लक 
१--अ्रभयकुमार अशुकम्पमाणों देवों” “"” ““'जराव अभयकुमारे 


तेणेव भागच्छइ, आगच्छदइता अभयक्‌मार एवं ववासी-एव खल 
देवाणुष्पिया मए तव पियट्वयाए""” हे "दिव्या पाउससिरी 


विउव्विया । 
ज्ञाता १ 
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अरिष्टनेसि''' 

भगवान्‌ बरिष्टनंमि वासुदेव श्रोकृष्णके चचेरे भाई थे। 
एक दिन अरिष्टनेमि घूमते-घूमते श्रीक्ृष्णकी भ्रायुध-शालाकी 
ओर हो निकले। वहा जाकर उन्होने श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य 
शख फूका तो द्वारिका काप उठो। श्री इृष्ण बलभद्र आदि भी 
दोडे-दौडे वहा पहुचे। आगे भरिष्टनेमिको पा सब जान्त हो 
गए। श्री कृष्णकी दृष्टिमें वे श्रतुल वली और अजेय हो गए । 
अतएव श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होने स्वीकार नही किया। अ'खिर बहुत लम्बी चर्चा होनेके 
बाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हे विवाह सम्बन्धी अनुरोध मानना 
पडा । बडी सजधजके साथ उनकी वरयात्रा महाराज उग्रसेनकी 
नगरी मथुराकी ओर चल पडी । राजकुमारी राजीमतीके साथ 
उनका विवाह होना था, जो इन्ही महाराजकी पुत्री थी । नगरोके 
आस-पास वाडोम बे हुए मूक पशुओकी क्रुण कराह और 
और पिजरेमें बन्दी बने व्यारुरू पक्षियोकी चहचहाठने राजकुमार 
का सुकुमार हृदय बीघ डालछा। तुरन्त राजकुमारने पूछा-- 
सारथि ! यह इतना भआरत्तनाद क्यो हो रहा है ? ये इतने पशु- 
पक्षी बाडो और पिजरोमें क्यों भरे गए है ? वया कारण हे, 
भद्र | सारथि वोछा--प्रभो ! यह सब आपके लिए हे । यह 
बरयात्रियोंकी भोजन-सामग्री हैँ। यह खझुनते ही राजकुमार 
सहम उठे कौर छोले--मेरे छिए इतना अनर्थ | में ऐसा विवाह 
कभी नहीं कर सकता । मेरे छिए इतने ज॑.वोका वध हो यह 
मुझे श्रेय नहीं। बिना किसीकों कुछ बहे सुनें विवाहसे मुह 


मोड लिया । 
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तात्पर्य---भगवान्‌ श्ररिष्टनेमिने जो अनुकम्पा की, वह “जद 
मज्ञ कारणा एए, हम्मति सुबहुजिया। न मे एय तु निस्‍्सेस, 
परलछोगे भविस्सइ“--इन शब्दोमें व्यतत्त होती है। यह बनु- 
कम्पा आत्म-शुद्धिपरक होनेके कारण परमार्थ अनुकम्पा हैँ 
मेरुप्रभ'*'"** “न 

वेताढ्य गिरिके मूलमें यूथका अधिनायक मेरुप्रभ नामक हस्ती 
रहता था। भ्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ट मात था। अकस्मात्‌ वनमें 
अस्नि-प्रकोप हो गया । थोडे ही समयमें अग्निने इतना उम्ररूप 
ले लिया कि हजारो वनचर प्राणी उसकी लपटोमें स्वाहा हो गए । 
वचे-खुचे अपनी रक्षाके लिए इधर-उधर दौडने रूगे । वह हाथी 
भी अपने यूथके साथ एक दिशामें दोडा। सब हाथी भ्रौर हथि- 
सिया भयसे व्याकूल हो रही थी। सबकी दिशा बदल गई। 
कोई किधर चला गया, कोई किधघर । मेरुप्रभ अकेला रह गया । 
थक गया, भूख-प्याससे बेभान हो गया। एक तालाव देखा श्रौर 
वहा गया। तालाबमें पानी थोडा था, कीचड अधिक । वह 
अन्दर घृसा, कीचडमें फस गया। उस समय वहा एक दूसरा 
युवा हाथी जो मेरुप्रभके द्वारा अपने यूथसे प्रह्म रपूरवंक पृथक्‌ किया 
गया था, आया । उसे देखते ही पूर्व वैरकी याद श्राई और 
तीखे दन्त-प्रहारोसे उसने मेरुप्रभको जजर बना दिया। मेरुप्रभके 
शरीरमें असह्य वेदना हुईैं। सात दिन-रात तक वह उससे करा- 
हता रहा । श्राठवे दिन काछ-धर्मं पा, विन्ध्यगिरिके पास गगाके 
किनारे वह फिर हाथी बना । बार-भावसे मुक्त हो, युवा हुआ | 
पिताकी मृत्युके बाद यूथका श्रधिपति बन गया। वही ग्रीष्म 
ऋतु और वही दवाग्निका प्रकोप हुआ । हाथीने देखा, सोचा 
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यह दृइ्य अनूमूतपूर्वसा कैसे छग रहा है ? ईहा-अणोह किया । 
उसे जाति-स्मृति हो गई। पूर्व-जन्म देखा। सारी घटनावली 
ज्योकी त्यो सामने आगई। ज्योन्‍त्यो अपना बचाव किया | 
हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहा में ऐसा 
भण्डल वनाऊ ताकि अग्निका बल न चले । 

अपने यूथके साथ इस कार्यमें जूट गया। एक योजन 
(चार कोश) तकके मण्डलमं जितनी घास, तिने, वृक्ष, छताए थी, 
उनको समूल उखाड फेंका और वह सुखसे विचरने छऊगा। समय 
बीतता रहा । पुन. गर्मी आई वृक्षोके सघपंसे वन जछू उठा । 
बनके जीव जन्तु दोडे और प्राण वचानेकी नाशासे उस मण्डलमें 
भर्ती हो गए। छोटे-बडे सभी प्रकारके वनचरोसे मण्डल ठस- 
ठस भर गया | हाथी भी अ्रपने परिवार सहित उसी भीडमे था| 
हाथीने खाज खननेको पैर उठाया, इतने में एक खरगोश उसके 
पैरके नीचे आ बैठा। वापिस पैर रखने लगा तो देखता है कि 
पैरके नीचे खरगोश बैठा है। पैर वही रोक लिया। 

प्राण'--भूत-जीव-सत्त्वकी अनुकम्पाके लिए ढाईं दिन-रात तक 
पैरको चीचर्मे रोके खडा रहा। दव शान्त हुआ । भूख-प्याससे 


१--गाय कण्डुइचा पुनरवि पाय पडिनिवखमिस्सामित्ति क्ट्टुत ससय॑ 
अणुपविटद्दट पास, पासिता, पाणाणुकपयाएं, भूयाणुकपयाए 
जीवाणुक पचाए, सत्ताणुकपयाए सोपाए अन्तरा चेव सघारिए, णो 
ओअवण णिविखत्ते 
ज्ञा० १०-( 
प्राशानुकम्पर्या इत्यादिपदचतुष्टयमेका थ दयाप्रक्प्रतिपादनार्थम्‌ 
ज्ञा० वु० श्ल् 
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व्याकुल हुए जानवर एक-एक कर खिसक गए। मण्डल प्राय. 
खाली हो गया। इतने रूम्बे समय तक पेरको खड़ा रखनेके 
कारण हाथी अकडा गया। पैर अ्रव नीच नही आया, हाथी 
गिर पडा। उस अनुकम्प!से हाथीने ससारको अल्प किया भ्ौर 
मनृष्यका भायुष्य वाघा। [ तीन दिन-रात तक समभावसे 
विपुल वेदना सह, अन्तर्में काछ कर महाराज श्रेशिकका मेघ- 
कुमार नामक पुत्र हुआ | ] 
दृष्टान्तत्रयी '* 9०० *नन] 
(तीन दृष्टान्त ) 

(क) एक सेठकी दुकानमें साधु ठहरे हुए थे। करोब रातके 
१२ वज रहे थे । गहरा सन्नाठा था । नि स्तव्घ वात्ावरणमें चारो 
झोर मूक शान्ति थी। चोर आए, सेठकी दुकानमे घसे । ताला 
तोडा । घनकी थेलिया छे मुडनें लगे । इतनेमें उनकी नि स्‍त- 
ब्धता भग करनेवलो आवाज आई--“भाई ! तुम कौन हो ? ” 
उनको कुछ कहने या करनेका मौका ही नही मिला कि तीन 
साधू सामने आ खडे हो गए। चोरोने देखा कि साधु हे, उनका 
भय मिट गया भौर उत्तरमें बोले--महाराज । हमहें। उन्हें 
यह विश्वास था कि साधुओके द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नही । 
इसलिए उन्होने और स्पष्ट शब्दो में कहा--महाराज ! हम चोर 
है। साधुओंने कहा--भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक 
नही । 

साधू वैठ"गए और चोर भी । अब दोनोका सवाद चला। 
साधुओने चोरीको बूराई बताई और चोरोने अपनी परिस्थिति । 
सम्रय बहुत बीत गया । दिन होने चछा । आखिर चोरो पर 
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उपदेश असर कर गया । उनके हृदयमें परिवर्तन आया। उन्होंने 
चोरीको आत्म-पत्तनका कारण मान उसे छोडनेफा निइचय कर 
लिया। चोरी न करनेका नियम भी कर लिया । चोर अब 
नहीं रहे । इसलिए उन्हे भय भी न रहा। कूछ उजाछ। हुआ, 
लछोग इधर-उधर घूमने लगे । वह सेठ भी घूमता-घूमता अपनी 
दुकानके पास हो निकला | टूटें ताछे जौर खुले किवाड देख, वह 
अवाक्‌ सा हो गया । तुरन्त ऊपर आया और देखा कि दुकानकी 
एक वाजूम चोर बंठ साधुभोसे वातचीत कर रहे हे और उनके 
पास घनको थंल्िया पडी है । सेठको कुछ आश। बधी । कुछ 
कहने जैसा हुआ, इतनेमें चोर वोढे--सेटजी ! यह ठ्यपका घन 
सुरक्षित है, चिन्ता न करे। यदि आज ये साघु यहा न होते तो 
आप भी करीब-करीव साधु जंसे वन जाते । यह मुनिके उपदेश 
का प्रभाव है कि हमलछोंग सदाके लिए इस ब्राईसे वच गए गौर 
इसके साथ-साथ आपका यह घन भी* बच गया । सेठ बडा प्रसन्न 
हुआ । अपना धन सम्भाल मुनिको धन्यवाद देता हुआ अपने 
घर चला गया । | 

यह पहला चोरका दुष्टान्त हे । इसमें दो बातें हुई--एक तो 
साघुओऊा उपदेश सुन चोरोने चोरी छोडी, इसमे चोरोकी आत्मा 
चोरीके पापसे बची और दूसरी---उसके साथ सेठजीका घन भी 
बचा। अब सोचना* यह हू कि इसमें आध्यात्मिक धर्म कौमसा 
हँ ? चोरोकी भात्मा -चोरीके पापसे बची वह या सेठ्जीका 
घन बचा वह ? 

(ख) कसाई वकरोको आगे किये जा रहा था। मभार्गमें साधु 
मिक्ते । उनमेंसे प्रमुख साधुने कसाईको सम्बोधन करते हुए कहा 


जनसिद्धान्तदी पिका 


भाई | इन बकरोको भी मौतसे प्यार नही, यह तुम जानते हो ? 
इनको भी कष्ट द्वोता हूँ, पीडा होती है, तुम्हें मालूम हैँ? खंर ! 
इसे जाने दो । इनको मारनंसे तुम्हारी आत्मा मछिन होगी, उसका 
परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ? मूनिका उपदेश सुन कसाईका 
हृदय बदल गया। उसने उसी समय उन बकरोको मारनेका 
त्याग कर दिया और आजीवन निरफप्राध बस जीवोकी हिसाका 
भो प्रत्याव्यान किया। कसाई अहिसक--स्थूछ हिसा-त्यागी 
बन गया | 

यह दूसरा कसाईका दुष्टान्त है। इसमें भी साधुके उपदेशसे 
दो बातें हुई--एक तो कसाई हिसासे बचा और दूसरी--उसके 
साथ-साथ बकरे मौतसे बचे । अब सोचना यह हूँ कि इनमें 
आध्यात्मिक धर्म कौन सा है ? कसाई हिंसासे बचा वह हूँ या 
बकरे बचे वह ? 

चोर चोरोके पापसे वचे और कसाई हिंसासे, यहा उनकी 
आत्म-शूद्धि हुईं, इसलिए यह नि सन्देह श्राध्यात्मिक धर्म हे । 
इनसे चोरी और हिंसाके त्यागसे उन्हे धर्म हुआ किन्तु इन दोनोकै 
प्रसगर्मे जो दो कार्य भौर हुए--धन और बकरे बचे, उनमें आत्म 
शोधनका कोई प्रसग नहीं, इसलछिए उनके कारण धर्म कंसे हो 
सकता है ? यदि कोई उन्हे भी आध्यात्मिक धर्म माने तो उसे 
तीसरे दृष्दान्त पर ध्यान देना होगा । 

(ग) अ्रघ राजिका समय था। बाजारके बीच एक दुकानमें 
तीन साधु स्वाष्याय कर रहे थे । सयोगवश तीन व्यवित उस समय 
उधरसे हो मिकले। साधुओने उन्हे देखा और पूछा--भाई । 
तुम कौन हो ? इस घोर-बेछार्में कहा जा रहे हो ? यह प्रइन 
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उनके लिए एक भय था। वे मन ही मन सकुचाये और उन्होने 
देखनेका यत्व किया कि प्रशनकर्ता कौन हैं ? देखा तब पता चकछा 
कि हमें इसका उत्तर एक साधको देना हँ--सच कहे या 
अखिर सोचा--साथु सत्य मूर्ति हे, इनके सामने झूठ बोलना 
ठोक नही । कहते सकोच होता कह यह भी ठीक नही, 
क्योकि इससे इनकी अवज्ञा होती है। यह सोच वे बोले-.- 
महाराज | क्या कहे ? श्रादतकी छाचारी है । हम पापी जीव 

वेश्याके पास जा रहे है। साधु वोले--तुम बडे भछ-मानय 
दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐसा असनाये कम करते ही? 
तुम्हे यह झोभा नहीं देता। विपय-सेवनसे तुम्हारी बासना नही 
भिटेगी। घीकी आहुतिसे आग इुझती नही । साधुका उपदेश 
हृदय तक पहुचा और ऐसा पहुचा कि उन्होनें तत्कारू उस जघन्य 
वृत्तिका प्रत्यास्यान कर डाछा। वह वेश्या कितनी देर तक 
उनकी वाट जोहतो रही, श्राखिर वे आये ही नही तब उनकी 
खोजम चल पड़ी ओर घूमती-फिरती वही जा पहुची । अपने 
साथ चलनेका आग्रह किया, किन्तु उन्होने एंसा करनेसे इनकार 
कर दिया । बह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा--आप 
चले, नही तो में कुएमें गिर आत्म-हत्या कर छूगी। उन्होने 
कहा--हम जिस नीच कर्मको छोड चुके, उसे फिर नही अपनायेंगे। 
उमने तीनोकी बात सुनी-अनसुनी कर कुएमे गिर आत्म-हत्या 
करली 

हू तीसरा व्यभिचारीका दुष्टान्त हैँ । दो इसमे भी बाते हुईं । 
एक तो साधुके उपरेशसे व्यभिचारियोका द्ुुराचार छूटा भौर 
टूसरी--उनके कारण वह वेश्या कुएमें गिर मर गई। अब कुछ 
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ऊपरकी ओर चलें। यदि चोरी-त्यागके प्रसगमें बचनेवाले धनसे 
चोरोको, हिंसा-त्यागके प्रसगर्मे बचनेवाले बकरोसे कसाईको धरम 
हुआ माना जाय तो व्यभिचार-त्यागके प्रसगम वेश्याके मरनेके 
कारण उन तीनो व्यक्तियोको अधर्म हुआ, यह भी मानना होगा। 

यहा श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण यह हैं कि धर्म-अधर्म आत्माकी 
मुख्य प्रवृत्तियो पर निर्भर हूँ, प्रासग्रिक प्रवृत्तिया धर्म-अधमंका 
कारण नही वनती । 


परिशिष्ट : ३ : 


(क) पारिसाषिक शब्दकोश 


अकर्म-भूसि--नहा कल्पवृक्षो (देवी-शक्ति-सम्पन्त वृक्षों) के हारा 
जीवन चले, वह भूमि ॥ १--३९ । 

अवचित्त-सदास्ऊंध--केवछी समृद्घातके पांचवें समय आत्मासे छूटे 
हुए जो पुदूगल समूच लोकमें व्याप्त होते हे, उनको अचित्त-महास्कध कहते 
हैं। १--१२॥ 

अजीव-शब्दू--पौदूगलछिक सघात यथा भेदसे होनेवाछा शब्द | १--१२ 

छज्ञानत्रिक--मति, श्रुत और विभग | २--३५ | 

अज्ञान--ज्ञानका भभाव। २--३६॥ 

अतिथि-संविभाग--सयमी को अपने छिए बने हुए मोजमका भाग देना 
८--१२ । 

अल्तमु हृत्त --दो समयसे ठेकर ४८ मिनटरमें एक समय कम हो, वह 
काक । २->हे३ | 

अन्तराल-गति--एक जन्मसे दूसरे जन्ममें जानेफे छिए वलूमा+--दोगों 
जन्मोके वीचकी गति भर मुक्त श्रात्माओकी छोकान्त तक होनेवाली एक 
समयवाली गति । ८-३० | 

अनध्यवसाय--श्री ! क्या है ?, इस प्रकारका अत्यन्त साधारण 
ज्ञान॥ ९--१॥ 

छझननन्‍्त--जिसका अन्त न हो । १--१५॥ 


२३४ जैनसिद्धान्तदीपिका 


“४ अनउ्तानुबन्धी--जिसके उदयकालमें सम्यक्‌-दर्शन न हो सके, वह 

मोह-कर्म । '४--२४ | 

अनन्तानुबन्धी-चतुष्क--अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया, छोभ | 
५-४ । 

अन्वयव्यतिरेकात्मक-सम्बन्ध--जिसके होने पर जो हो, वह श्रन्वय 
है, भोर जिसके न होने पर जो न हो, वद्द व्यत्तेरिक। साधनके होने पर 
साध्यका अन्वय हैं। साध्यके श्रभावमें साधनका न होना व्यतिरेक है 
६--२ । 

अनवस्था--प्रप्रामाणिक नये-बये धर्मोकी-ऐसी कल्पनाए करना जिनका 
कही भप्रन्त न आये, उसे अनवस्था कहते हुें। जैसे--जीवकी गतिके लिये 
गतिमान्‌ वायूकी, उसकी गतिके लिए किसी दूसरे गतिमान्‌ पदार्थ की, उसके 
फिर तीसरे गतिमान्‌ पदार्थकी, इस प्रकार चलते चलें, आखिर हाथ कुछ 
न लगे--निर्णय कुछ भी न होगा । १--४ | 

अनाकार--आकारका अर्थ है विशेष । जिसमें श्राकार न हो--विशेष 
था भेद न हो, वह अनाकार (श्रनाकार--उपयोग अर्थात्‌ निविकल्प बोध, 
सामान्यवोध--दर्शन ।) २--२२ 

अनारम्भी--श्रह्चिसक । ४--५। 

अनाहारक अवस्था--आहारशून्य अवस्था । ८--३० । 

अप्रत्याख्यान-मोह -- जिसके उदयसे पूर्ण प्रत्याख्यान (त्याग--सम्वर ) 
न हो सके, वह। सवंविरतिको रोकनेवारा कर्म । ४--२१। 

अरतिमोह--जिस कमंके उदयसे जीव सयमर्में श्रानन्द न माने, वह 
अरतिमोह है--जिससे दु खका अनुभव हो, वह । ४--२४। 

अवसर्पिणी---प्रवन तिकाल--सु खसे दु खकी ओर नानेवाला काल-- 
कालूचक्रका पहला चक्र। इसका कार---मान दर कोडाकोड सागरका 
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होता है । इसके ६ विभाग होते है -- १--एकान्त सुखभय २--सुखमय 
३- सुखदु खमय ४--हु खसुखमय ५- दु खमय ६-- एकान्तदु खमय 
१०-१९ । 

अवातन्तरसासान्य--त्रीचका सामान्य । ९--२० । 

अविग्नद गति---ऋजुगत्ति--सीघी गति ॥ ५--४२॥ 

अविनाभावी--साधनके बिना नही होनेवाछा । ४-१४ | 

अविभागी-क्षस्तिकाय--धर्म, अधर्म ग्राकाश और जीवके प्रदेश-समूह 
को अस्तिकाय कहते है । इनके प्रदेश विभक्‍त नही होते--पृथक्‌ पृथक नही 
होते। इसलिए ये द्रव्य अविभागी-अस्तिकाय कहलाते है । १--१६ 

अविभाज्य--जिसके टुकडे न हो । १--१४ । 

अविरति--अप्रत्यास्यान | ४--२१ ॥ 

असिद्ध-अवस्था--ससार-श्रवस्था । २--३६ । 

असंख्य--सस्यासे ऊपरका, जिसके मापके लिए सस्या न हो, वह । 
१--६ । 

असंशित्व--मामस ज्ञानका अभाव । २--३६ । 

आंत्म-प्रदेश--आ्रात्माके श्रविभागी मवयव---श्रात्मा अखण्ड, अ्रविभाज्य 
द्रव्य है, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमापृतुल्य भाग प्रदेश--अवगय व 
कहलाता है । <--ह३५ । 

आत्मा रम्भी--भात्महिसक । ४--५ | 

आधाकर्म--साधुओोके लिए बनाया हुआ भोजन, मकाम आदि। 

आशभ्यन्तर-परिप्रह--मिथूयात्व, लव नोकपाय--हास्य, रति, भ्ररति, 
भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद, और चार कपाय--क्रोध 
मान, माया और लोभ । ८--१५ ॥ 

आवलिका--सर्व-सूक्ष्म-कालको समय कहते है । ऐसे मसख्य समयोकी 
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एक आवलिका होती हे । ४८ मिनटोकी १ करोड ६७ छाख ७७ हजार २ 
सी सोलह आवलिकाएँ होती हे । १--१९ । 

आसेवनापुलाक--दोष-भाचरणके द्वारा सममको सारहीन करनेवाला 
निग्रन्ध । ८--१५ । 

उत्पादनदोष--पश्राहारकी प्राप्तिमें होनेवाले दोष--साधुकी ओरसे होने 
वाले दोष । ७--१५ | 

उत्सपिणी--विकास-काल--दु खसे सुखक्ी ओर जानेवाला काल-- 
कालच क्रका दूसरा चक्र / इसका काल-मान दशा कोटा-कोटी सागरका होता 
हैं। इसके छ विभाग (अर) इस प्रकार हे--(१) एुकान्त-दु खमय (२) दु ख- 
मय (२) दु ख-सुखमय (४) सुख-दु खमय (५) सुखमय (६) एकान्त-सुखमय 
१०-१६ । 

उद्गम-दोष--भाहारकी उत्पत्तिमें होनेवाले दोए--दाताकी भ्रोरसे होने 
वाले दोष । ७--१५ । 

उद्यावलिका--उदय-काल | २--३३ । 

उदीरणा--नियत समयसे पहले कर्षका विपाक(उदय) होना । ३-१३ । 

उपचार-- ( १) अत्यन्त' भिन्न शब्दोमें भी उनकी किसी एक समानता 
को लेकर उनकी भिन्नतांकी उपेक्षा करना । 

(२) मृख्य' केग्रभावमें गौणको मुस्यवत््‌ मान लेना । ४-१३ । 

डपभोग-परिभोग--मर्यादाके उपरान्त भोगमें श्रानेवाले पदार्थ एव 
व्यापारका त्याग करना । ८--१२ । 


१---उपचारोछत्यन्त विशक लितयो शब्दयो: सादृश्यातिशयमहिम्ना भेद- 
प्रतीत्तिस्थगनमात्रभ्‌ । 
२--मुख्याभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार ॥ 
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एपणा-दोप--भाहारकी जाच करनेके समय होनेवाले दोप | ७-- १५ | 

ओदारिक-योग--मनुष्य ओऔर तिर्यज्चोके स्थूछ शरीरकों औदारिक 
शरीर कहते हैं । उसके सहारे आत्माकी जो प्रवत्ति होती है, वह औदारिक 
योग है। ८--३५ ॥ 

ओदारिक-मिश्र-योग +-कामंण, आहारक तथा वैज्रियके मिश्रणसे होने 
वाला बीौदारिक योग । ८--३५। 

करण--क्रिया *-कर्म मे होनेवाली क्रिया । ४-४ । 

कर्म-भूमि--जहा खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चले, वह 
भूमि। १--३८ । 

कल्पातीत--वारह देवलोकोसे ऊपरके देव। उनमें स्वामी-सेवकका 
भंद नही होता, वे सव 'अहमिन्द्र' होते हे । ३--१९ । 

कहल्पो पपन्न--कल्पवासी देव--प्रथम बारह देवलोक कल्प कहलाते हे । 
वहा स्वामी-सेव्रककी मर्यादा होती है । ३-१९ । 

क्षयोपशमसम्बन्धी--क्षयोपशम--आत्माकी उज्ज्वलूतासे होनेवाला। 
२--१६॥ 

कपायचतुष्फ--क्रोध, मान, माया और छोभम | २--३६ । 

कायपदक--पृथूवीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
झौर तच्रमसकाय । 'चोयते इति काय ““-यह काय शव्दकी निरुक्ति हूं। इसका 
पारिभापिक भर्थ हँ--शरीरावयवी । सादृश्यकी श्रपेक्षा जिसमें प्रदेश--- 
अवयव होते हैँ, उसे काय कहा जाता है, जैसे--पृथूव-शरीरावयवी जीवोका 
समूह पृथवीकाय आदि श्रादि। ३-२९ । 

कार्मण योग-कार्मण दारीर(सूक्ष्म शरीर) के सहारे होनेवाला 
श्रात्माका प्रयत्न । ८--३० ॥। 

कुछ--एक आचार्यके शिष्योका समूह | ५--२९ । 
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क्रोडुपूबू--चौरासी छाखको चौरासी छाखसे गूणा करनेपर जो सख्या 
लब्ध होती है, उसे एक पूर्व कहते हें--9०५६०००००००००० वर्ष होते है, 
ऐसे क्रोड़पूर्व । ८--२ ॥ 

कोड़ाकोड़---क्रोडको कोडसे गुणा करने पर जो सख्या रूब्ध हो--१० 
मील | ४---१० । 

गण--क्ुछका समुदाय--दो आचायोके शिष्य समूह । ५--२६ । 

गण-उत्सर्ग - आचार्यके आदेशसे एकाकी विहरण करना । ५--३८ । 

गुण-शकक्‍्तिके सबसे छोटे भ्र॒श्षको गुण (अविभाग-प्रतिच्छेद) कहते 
हैँ। १०-१७ । 

गुणस्थान--आत्माकी क्रमिक विद्युद्धिको गुणस्थान कहते हे । ८--१। 

गति--नरक, तियेज्च, मनुप्य भश्रौर देवगतिका अर्थ है--नरक श्रादि 
पर्याओकी प्राप्ति। २--३२६ । 

गति-चतुष्क-आयु--नरक-पश्रायू, तियंडच, आयु, मनृष्य-आायू और 
देव-भायु । २--३६ । 

घनवात--सघन वायु॥ ३-१० । 

घनोद्धि--वर्फकी तरह गाढे पानीका समुद्र | १--९ | 

घातिकमें--भात्माके गुणोकी घात करनेवाले बिगाडनेवाले कर्म । 
१०-२२ ॥ 

चतुःस्‍्पर्शी--जिनमें शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ये चार स्प होते हें, 
वे स्कन्ध चतु.स्पर्शी होते हं। ४०--१॥ 

घारित्रचतुष्क--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविशुद्धि और सुक्ष्म- 
सम्पराय । २--३* ! 

छुद्सत्थपन--अपूर्ण ज्ञानीपन--पुूर्णशावका श्रभाव होवा॥ <--२० 

जाति--एकेन्द्रिय, द्वीच्रिय, त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पचेन्द्रिय। 


परिथिष्ठ ३े २३९ 


जातिका शअ्रर्य हुं---३नद्रिय बोर इन्द्रिय-रचनाके आ्राधार पर होनेवाले जोवोके 
पाच विभाग | २०-६ | 


जीवके १४ भेद-- 
सूक्ष्म एवं रिद्रिय--- १ अपर्याप्त २ पर्याप्त 
बादर एडेन्द्रिय हा बडे 7? 
द्वीन्द्रिय पर 2? ६ 7 
च्रीन्द्रिय ७ ४८: 7” 
चतुरिन्द्रिय 3 १० 
मसज्ञी पंचेन्द्रिय श्ट्ा 4 
सज्ली पचेन्द्रिय ह्३ श्ड 
३--२५९ । 


जल्ञानचतुप्क--मति, श्रुत, अवधि बौर मन पर्यय । २--३५ । 

तनुवात--मूक्षम वायु ।॥ ३--६१० | 

२४ दण्डकू--तरक १, भवनपत्ति १०, पृथ्वीकाय १, प्रपुकाथ १, 
तेजस्थाय १, वायुकाय १, वनस्पतिकाय १, दीन्द्रिय १, चीन्द्रिय १, 
चतुरिन्द्रिय ९, पतिर्गंज्व-प्चेर्द्रिय १, व्यन्तर १, ज्योत्तिषक १, वैमानिक १, 
इस प्रकार ये २४ दण्ठक होते है । २-३५ । 

दर्शनत्रिक--चक्षु, अचक्षु, भीर प्रवधि। २--२५। 

दर्शनमोह--सत्य श्रद्धा--सत्य विश्वासको विगाइनेवाल्ा कर्म--सम्यगु- 
दर्धघनका घात करनेंवाला कर्म । ४--१९ 

द्रव्याधिक-जिसका विपय मुरयख्पसे द्वन्‍्य-सामान्य होता हैँ, वह 
(नय)। ९-२५ ॥ 

दान आदि--दान, छाभ, भोग, उपभोग, गौर वीर्य । ४--८ | 

दिगुन्न॒त - ऊची, नीची प्रौर तिरछी दिद्यामें मर्यादाके उपरान्त जानेका 
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व हिंसा झ्रादि करनेका त्याग करता । ८--१२ | 

दीघंकालिक संज्ञा--तिकालका पर्यालोचन-- जिरुके द्वारा त्रिकाल 
सम्बन्धी हेयोपादेयका चिन्तन हो सके । _ ३--६ । 

दृष्टित्रिक--सम्यक्‌, मिथूया गौर मिश्र (सम्यगू-मिथूया) । २--३५। 

देश-आराधक- मोक्ष-मा्गंकी आशिक आराधना करनेवारा अशत, 
आत्माको उज्ज्वल करनेवाछा | ४--६४। 

देशविरति--पाचवा गुणस्थान--आशिक सयम, अपूर्ण सयम। २--३५। 

देशावकाशिक--परिमित समयके लिये हिंसा आदिका त्याग करना । 
८--१२॥ 

नमसस्कारसहिता--सूर्योदयसे ४८ मिनट तक कुछ भी न खामा-पीना । 
इसकी पूर्तिके समय पाच नमस्कार मन्त्र गृतते जाते हे, इसलिए इसका नाम 
नमस्कारसहिता है । साधारण बोलछूचालकी भाषामें इसे नवकारसी कहते 
हैं। ५--१८॥ 

परारंभी--परहिसक । ४--५ | 

प्रत्याउ्यानी--देशविरत्तिको रोकनेवाढा कर्म । इसका जबतक उदय 
रहता है, तबतक कुछ भी त्याग नहीं होचा । ४-२४ । 

पतिक्ररण--दोनो सध्याओमें किया जानेवाला जेनोका प्रायविचत्त-सूत्र 
१--२० । 

प्रदेश --परमाणुसे जितना क्षेत्र रोका जाता हूँ, उतने क्षेत्रको प्रदेश 
कहते हे। १०--२। 

प्रमादु--सयममें अनुत्साह। ४--२२। 

पर्याप्त-अपर्या[प्त--स्वयोग्य. पर्याप्तिवा (पौदूगलिक शक्तिया) पूर्ण 
करले, वह पर्याप्त; स्वयोग्य पर्याप्तिया (पौदूगकिक शवितया) जब तक 
पूर्ण न हो, वह अपर्याप्त। ३०-२९ | 
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पर्यायाथिक--जिसका विपय मुख्यरूपसे पर्याय-विशेष हं।ता है, वह 
(नय )। ९--२५॥ 
पल्योपम -- सख्यासे ऊपरका कारू---असस्यात काल, उपमाकारू--एक 
चार कोशका रुम्वा चौडा गौर गहरा कुग्मा है, उसमें नवजात यौगलिक 
शिशूके केशोको जो मनृष्यक्े केशके २४०१ हिस्से जितने सृक्ष्म हे, असस्य 
खग्ड कर खाम-खाम करके भरा जाय, प्रति सौ वर्षके अन्तरसे एक-एक केश- 
सण्ड निकालते निकाछते जितने कालमें वह कुआ खाली हो, उत्तने कालकों 
एक पल्य बहते है । १--१९। 
प्रातिद्दाय अतिशय--दंविक विद्येपताए--योगजन्य विभूतिया | ७-- १ 
पीपधोपवास--उपवासके साथ एक दिन-रातके लिए पापकारी प्रवृत्तियो 
का त्याग करना। ८--१२॥ 
वाह्य परिप्रह--धन-घान्य क्षेत्र, वास्तु, चादी, सोना, कुप्य, द्विपद 
चतुप्पद ।॥ ८--₹५॥ 
भक्त-पान--भात-पानो --खान-पान । ५--३९ 
भवसम्व॒न्धी--जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवाला ( भवसम्बन्धी- 
सवधिनान )। २--३१५ | 
भावनिक्षिप--विवक्षित वस्तुकी क्रिया में जो सछग्न हो भर उपयुक्त हो 
प्र्यात्‌ ध्यान द रहा हो, उसे भावनिक्षेप कहते हूँ । ९--४५ । 
मनोवर्गणा --द्रव्य-मनके पुदगछोका समूह--चिम्तनम सहायक होने 
वाले पुदूग तय । २--१७। 
मिथ्यात्व--विपरीत अभिनिवेश, श्रसत्य विश्वास या झ्स यका आग्रह | 
४०-१९ । 
मिथ्यादर्शनशल्य--सत्यमें विश्वास न होना मिंथूयादशं न ह । वढ़ शल्यकी 
तरह हानि-7।* » है । इसलिए उसे मिथुयादशनशत्य कहा जाता है +४--६५ । 
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मिश्रशब्द -जीवके वाक्‌-प्रयत्न और पौद्गल्िक वस्तु (वीणा झादि) 
के सयोगसे होनेवाला शब्द । १--१२। 

मृत्त --जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण मिले । १-१२ । 

योग -«मन, वचन और शरीरकी प्रवृत्ति । ४-२६ । 

योग-निम्रह--मन, वाणी और शरीरको असत्‌ प्रवृत्ति त्यागना, सत्‌ 
प्रवत्ति करना । ५-२२ | 

यौगछिक--असख्य वर्षजीवी मनुप्य और तिर्यवच, जो युग्म' ( जोडे ) 
के रूपमें एक साथ जन्मते और मरते हे और जिनका जीवन कल्प-वृक्षके 
सहारे चलता है । ८ ३११। 

रज्जू -प्रसख्य योजनकी रज्जू कहते हें । १-६ । 

लब्धिपंचक -दान, छाभ, भोग, उपभोग और बोय । २-३४ । 

लब्धिपुछाक--योगजन्य शक्ति-विशेषका प्रयोग कर सयमको सारहीन 
करनेवाला निग्न॑त्थ । ८-१५ । 

लेश्या--पुद्गल-द्रव्यके सहयोगसे होनेवाला जीवका सक्‍्लिष्ट तथा 
अस क्लिष्ट विचार । २-३६ । 

वयव॒ृहार--स्थूल दृष्टि । ४-२ । 

चिकुवणा -- भाति-भातिके रूप बनाना । ३-१२ | 

विपयेय--एक विपरीत धर्मका निश्चय करना । ९-१ । 

वेदूना--जीवोको होनंवाला दुख । ३-१२ । 

वेदत्रिक-स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद । २-३६ । 

वैद्याभाव--5 दयमें भानेवाके कर्म-पुदगछोका अभाव । २-२१ । 

शरीर-उत्सग--शरो रको स्थिर करना । ५-३८ । 

संघ--गणका समुदाय--अने क--दो से अधिक आचायकि शिष्य-समूह | 
५२६। 


परिशिष्ट हे | 


हर] 


संज्वकून--सूक्म क्पाय--क्रोघ, मान, माया, छोभम--वीतरागदशाका 
रोकनेवाला कर्म | ४-२४ ॥ 

सम्मूछिस--गर्भके विना उत्पन्न होनेवाले प्राणी । ३-८ । 

सम्पराय सातवेदुनीय---कपाययुवत बात्माका सातवेदनीय कम ४-१० 

संशय--साधक और वाघक प्रमाणके अमावम अनिश्चित अवक भद्योको 
छुनेवाला ज्ञान | ९-१ ॥ 

सागर--जिसका काल-मान दस कोडाकोंड पल्य हो, वह सागर हूँ । 
१-१९ ॥ 

सासायिक--एक मृहत्तं तक पापकारी प्रवृत्तियोका त्याग करना ८-१२॥ 

स्थात्तू---अने कान्त--किसी अपेक्षासे । ९-१६ | 

द्ास्यादि पटक--हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जूगृप्सा २-३६॥ 


( ख ) दीपिकाके अवतरण 
१ एकद्व्वसिया गुणा ( उत्तराष्ययन २८-६ ) 
२ ओदारिकतेजसकाम्ंणानि (योगशास्त्र-वृत्ति ) 


३ कारणमेव तदन्त्यम्‌ 
४ क्ृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात््‌ 


४ गामधम्मे नगरघम्मे ( सूत्रकृताग ) 
६ ज॑पि व॒त्थं च पाय॑ वा ( दशवैकालिक ६-२१ ) 
७ तत्थणं जेते पमत्तसंजया ( भगवती छ्ा० १3० १.) 
८ निद्धस्स निद्धंण दुआहिएण ( प्रज्ञापना प० १३ ) 
६ घुढविकाइयाणं मंते ( औपपातिक दक्षा ) 

१० वंधणसंकमणुबद्रणाय ( भगवती दीका ) 


११ डकक्‍्खणं पज्जवाणं तु ( उत्तराष्ययन २८-६ ) 
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१२ वंदणएणं मंत्ते ( उत्तराष्ययन २९-९ ) 
१३ समयावलिश्र मुहुत्ता ( नवतत्त्व १३ ) 
१४ सकक्‍खं खु दीसइ ( उत्तराष्ययव १२-३७ ) 


१४९ स्वभाव: प्रकृति: प्रोक्त: 


(ग) विशेष शब्दोंकी सूची 
ञ 
१ अकर्म-भूमि कद # 
२ अकाम -& 
३ अक्षर बंद 
४ अगुरुलघुत्व छू) इछ 
४ अचक्षु कड 
है अचल जु 
७ अचेतन हू 
८ अजघन्य गुण द 
६ अजीव <५ 
१० अज्ञान 
११ अज्ञानत्रिक हु 
१२ अधमं <॥ ऊं) ऊँ बोइत इ्ट) उदध 
१३ अनस्त बच इ८3 इ६१ उठ 
१४ अनन्‍्तप्रदे शी वर 
१४ अनवस्था < 
१६ अनक्षर 


द््द्द 
5 


+० कर ०७ 
«| | (४ | 
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१७ अनाकार ह, केक इछ3 
१८ अनादि बंद, उंछ, दें 
१६ अनाभिग्रहिक रे 
२० अनित्य इूद) उद्द 
२९ अनिन्द्रिय हु 
२२ अजुतटिका उड़ 
२३ अनुभाग $ हैं 
२४ अनुमान ८) पद 

४ अन्तराल-गति 5६ 
२६ अन्तराय ६ 
२७ अन्‍्तमंहूर्त बड़ 
२८ अपरत्व र- 
२६ अपर्याप्त छुद 
३० अपवतेन ई 
३१ अभाष ह 
३२ अभिनिवोध $ 
३३ अमनस्क है; है 


6५ 


३६ अथ॑ दे) रद) हल 

९ 
३७ अधंपुष्कर इ४) उछ 
३८ अछोक है 
३६ अवगाह छह 
४० अवगाहता <हे 


दु्‌ च्चौद 7 च्र्छु 


4 2० 


परिश्चिष्ट ३ श४७ 
४१ अवग्रह ६, कै 
४२ अवधि ६; बट 
४३ भवाय जे 
४४ अविरति हद 
४४ अविभागी रैक 
४६ अविभाज्य +छ 
४७ असत्त्‌ छोट+ उछ 
2८ असिद्ध है 
४६ असंख्य 2, कद छट3 अंक 
४० असंख्यप्रदेशी व 
४५१ अध॑ज्ञित्व हे 
४२ अस्तिकाय ३, चौद 
४३ अत्तित्व रु 
५४७ अदिसा ई 


हर 
2. 9 ० 
ढ)। छठ) इउ9 हद 


(४ 8॥ 


४५ आकाश ३५ है। 29 दे चोद परदे) चोद) कप) धद 
४६ आगमस बो$ व 

४७ थाज्ञा 

४८ जात्ममात्र क्र 

५४६ आपेध्विक बोर 

६० आभिम्नहिक कर 

६१ आयुष्क ४ 

ई२ आर्च रद) उड 


"| 
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६३ भावलिका रह 
४ आखव $ हे 
६४ आहारक २ 


कट 


हि हे 


पा 


६६ इत्थ॑स्थ दर 
दर इन्द्रिय 35 बच) रछ) रद) रद) घुठ 


्ई 
६८ ईहा चंद 
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समक्षतः 

केवल 

राजधर्म था 
स्यः 
व्यापादनीयास्ते 
प्रवृत्ता 

यथोषरे 

दूसरेके 
अभावसा 


प्रकाश सूत्र 


परमाणु के अश विसदृश। 


प्‌ जघन्येतर' 
न समजघन्येतर 


६ ” 4- एकाधिक | नही | नही 


७ ” +-हृयधिक 
« ?”+ व्यादि 
झधिक 
२१ 
2) २ २ 
4 ३० 
१ ३२ 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१३ १९ जीवास्तिकाय है जीवास्तिकायको 
स्कघ कहते हें 
१४ (टिप्पण १)१ भा श्रश' 
१५ प्‌ परमाणओो परमाणुओ 
१७ यत्र 
परमाणु के अश' | प 
नही | नही ५ जघन्येत्तर नही 
+- समजघन्येतर 
६ ” + एकाधिक 
नही | नही ७ 7+ न | हैँ 
नही | नही ८ ” + व्यादि- | ः कर 
अधिक 
१८ ण्‌ आाकाशा- क्राउकाशा- 
श्८ ८ वस्तवशो चस्त्वशो 
१९ १९ परमाणु में परमाणुके 
२० ११ वदन्ता चदनन्ता 
२१ ८ द्विप्रदेशीसे अनन्त द्विप्रदेशीसे छेकर 
प्रदेशी तक अनन्त प्रदेशी तक 


हे 
२२ (टिप्पण १)१ छवणसम्‌द्रे चत्वार: लूवणसमृद्रे 
चत्वार चत्वार 
धातकी खण्डे द्वादश धातकीखण्डे 
द्वादश द्वादश 


प्रकाश 


_ आ >त ० ० # ६ #< छा -झधआ -छा जप जा ल्‍नया >ा 0 थी न न्‍पा अए 


[ ४] 
पृष्ठ॒ पंक्ति 


अशुद्ध शुद्ध 


कालोदधी द्वाचत्वा- कालोदधी हाचत्वा- 


रिशत्‌ 


रिशत्‌ द्वाचत्वारिशत्‌ 


अद्धंपुष्करद्दीपी. बड़े पुष्करद्वीपे 
द्विसप्तति, द्विप्तप्ततिः द्विसप्तति: 


२३ १७ हरिविदेह हरि, विदेह 
२५ १५ विशेष सामान्य 
३६ ३ घोथते घीयते 
३६ ६ क्षयोपम क्षयोपशम' 
३८ (टिप्पण १)१ २ कत्सार्थे शकृत्साथें 
४० १ चतुर्दशनम्‌ चक्षुदेशनम्‌ 
४० ४ मियताथ नियताथ 
डंडे १३ अज्ञामसन्षि श्रज्ञानासज्ञि 
४६ र छ्मस्थ छम्मस्था- 
४८ ७ पुथवी पृथिवी 
५७० २्‌ एकेन्द्रिय एक केन्द्रिय 
५० ४ भसख्येया असख्येया 
५० द्‌ रल्ान्या म्लाच्या 
पड हि महोर महोरग 
द्ड ७ परम्परा- प्रस्परा- 
७० ७ निमितो निर्मित्तो 
छ्२ १ सचरहिता सवररहिता 
८७० २ सियमनः नियमतः 
८४ ७ तत्र$ ततना5 
टडं १२ परिमाणामव- परिमाणमव- 


८४ (टिप्पण १) १ 


भित्ताया मिताया 


प्रकाश 


७ 6७ & ७6७ ७ 


सूत्र 


१४ 
१५ 


२७ 
२८ 
२८ 
श्ह 


प्छठ 


८७ 
८८ 
८८ 
९१ 
९०५ 


१०८ 
११० 
१२० 
१२१ 
श्२५ 


१२८ 
१२८ 


१२८ 
श्श्र 
श्र 


[५ ]] 


११ 


श५ 


श्२ 


१० 


२० 


अझुद्ध शुद्ध 

होना है होता हैं 
श्रन्तरुकरण अन्तरकरण 
अकाम अकामा 
तत्तू एव तत एव 
जिस वृत्ति जो वृत्ति 


समात वन्ध हूँ ।*** समान बन्ध है | 


९ । जलसे खालो तालाव 
के समान मोक्ष है । 
स्वस्पानुपुवेशी स्वरूपानुप्रवेशी 


हेतु हेतु. 
मन्नह्य मन्नह्म 
देश द्वेप 


शरीर पर्याप्ति, शरीर-पर्याण्ति, 
भाषा पर्याप्ति. इन्द्रिय-पर्थाप्ति, 


इवासो च्छवास- 

पर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति 
भिम्न: भिन्न 
कारणम्‌, कारणम्‌, स्वंथा 
सन्यस्त सन्यस्त 
पारस्पपरिक पारस्परिक 
सास्वदन सास्वादन 
सास्वादन, सास्वादन- 
सम्यक्दुप्टि सम्यक्दृष्टि 


भकाश 


सत्र 


श्र 


पृष्ठ 
श्र४ 


१३५ 


१३६ 
१३६ 


[ ६ ) 


अशुद्ध शुद्ध 
अन्यथा अन्यथा5- 
जीवत्वापत्ते जीवत्वापत्ते. 
ये दो पक्तिया पृष्ठ १३७ में 
दूसरी पव्तिके बाद होनी चाहिए 
भय भव 
शकाकाक्षा शकाकाक्षा- 
विचिकित्सा 
कुमताभिलाष कुमतामिलापः 
सशय सशय 
कहते है। '*' कहते है । 


४०३ ०९५३ जो व्यक्ति जीव, अजीव 

७०० ०० भादि चघब तत्त्वोको यथार्थ 

हर] रूपसे स्वीकार करता है, 
निष्ठा रखता है, बह 
सम्यक्दृष्टि कहलाता है । 
सत्याशको भी विपरीत 
मानना सम्यक्दृष्टि नहीं 
होता । मिथूयादृष्टि, 
सम्यग्मिथयादुष्टि. श्ौद 
सम्यग्दृष्टि की तत्त्व-रचि 
को भी क्रमशः सिथूया- 
दृष्टि, सम्यस्मिथयादृष्टि 
एवं. सम्यग्दुष्टि कहा 
जाता है । 


प्रकाश पछ 


१३ 
१४ 


श्र 
१५ 
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सूत्र पंक्ति अशझुद्ध शुद्ध 
जहा सम्यर्दुष्टि व्यक्ति 
होता है वहा उसका श्र 
होता हूँ सही दृष्टि बाला 
भऔर जहा सम्यरदुष्टि 
गुण होता हैँ, वहा उसका 
श्र्थ द्वोता हूँ सही दृष्टि 

वालोकी तत्त्व-श्रद्धा ॥ 
इसी प्रकार मिथया- 
दृष्टि ओर सम्यग्दुष्टि का 

प्रथ॑ं समझना चाहिए। 


१३८ ८ सर्वेत्रवा राघको सर्चथा ब्रताराघको 
१३८ *** ' तत मोक्षार्थ प्रकृष्टमा- 
चरणम्‌ चारित्रमू | तन्र 
१३८ १२ च्छदोपस्थाप्यमू च्छेदोपस्थाप्यम्‌ 
१४० २्‌ ग्रनिथ ग्रन्थि 
१४६४ ८ निस्तार निस्सार 
१४२ ९्‌ कृचिद्‌ क्वचिद्‌ 
१५० (टिप्पण १) २ वहिनिस्सरणम्‌ वहिनिस्सारणम्‌ 
१५७ श्र यथार्थ निर्णाय यथार्थ निर्णायि 


ज्ञानको प्रमाण ज्ञान (सद्यय 
कहते है (सशय विपयेय भौर 
विपयंय और अन- अनध्यवसाय- 
घ्यवसाय रहित) रहित) को प्रमाण 
कहते है । 


प्रकाश सूत्र 
९ २० 
९ ररे 
९्‌ हि 
प्रशस्ति-इलोका: 


श्छ 
१६० 
१६२ 
१६८ 


१७२ 
१७२ 
९७२ 


१७६ 


१७७ 
१८२ 
१८७ 
१९० 
१६५ 
१९६ 


२३६ 
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पंक्ति. अशुद्ध 
१२ सामान्यग्राही 


शुद्ध 
सामान्यमानग्राही 


५. भेदेनाथंकृच्छन्द: भेदेताथ्थभेदकुच्छब्द 


(वृत्ति) 
७. याजञ्ञ्या 
१३ निरुषण 
२० भदीया 
परिशिष्ट--१ 
५ यथायंवरकोद 
१्५्‌ तहष्यगारे 
२ सद्सद्वेधं॑ 
१० तन्निविध 
९ पकजादि 
५ विशेषण 
१८ वेदनाथनू भ- 
परिशिष्ट--३ 


१८ उपभोगपरिभोग 


यथावी रप्रतिकृति. 


“स्थापना-वी र. 
घाञ्चा 


घिरूपण 
मदीया 


रमू--यथापव२- 
कोदरम्‌ 
तहप्पगारे 
सदसद्वेध 
ततृत्रिविध 
पड्धूजादि 
विशेषेण 
वेदता्नु भव 


उपभोग- 
परिभोगव्रत 


